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क्या मज्नुण्यके अन्मफा केई इदेश्प हो नहीं है ? कया कुछ 
चर्षोतफ खाना पीना सोना आदि आपशुत्ताधारण कांम्रोंके सिये. 
ही हें? मञ्चुष्य फिस लिये जन्म लेगा है ? किस अज्ञानान्धकार 
में फे परदेके भीतरसे, किस अज्ञात मार्गेसे; विना निमन्प्रणके- 
बिना ही युखाये आकर कुछ वर्षों झा बिताइईना है, इसके घाद 
फिर किस मागसे क्रिसप्रफार कहाँ चलाजाता है | इस समय 
कितना ही घवडाकर कितना ही पुकारो-कितने ही आदरके 
साथ निमन्त्रण दो-फिर लौटकर नहीं भाता । यहाँ जिनको 
मार्खोक्ी रस्सीसे बाँधकर रखता था, निनके झुखके लिये 
अपना वल्षिदान करनेका तयार रहता था, उनके ही छोड़ 
कर चलाआता है और फिर लोटकर आना नहीं चाइता। 
तो फिर किसलिये झाया था ? कयां चला गया ? इस आने 
जानेका-इस छुछ वर्षाके नियमित मदुष्पजीवनक्रा क्‍या छुछ || 
उद्देश्य ही नहीं ह? : 
यदि कुछ उदेश्य नहीं है ते फिर यह आना जाना क्यों है ? | 
किसी इद्देश्यफे बिना जीवनयश्ञफ्री इतनी तयारी क्‍यों हैं! बिना 
देश्यके जीवनयज्ञकी सफलताके लिये ऋतिक, उद्गाता, सदस्य || 
और आचार्यकी.आवश्यकता कर्यो है ? क्या बिना उदेश्यका वा | 
विना मयोजमका भी कोई दाम होता है? . ' 
मञ्ुष्पजीवनका कोई उद्देश्य अवश्य है और बह उद्देश्य छुप , 
है । किसकी झुक्ति ? मेरी, में कौन हूँ ? सोऽहम्‌ | तो सुक्तिका | 
क्या ्रयोजन है? सीपीमें स्वाति नज्ञत्रका जल पढता दे। p 
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त स्वातीके जलको घाँधकर चैठनाता है और स्पातीके जलका मोती 
] घन जातों है । वह कीड़ा सागरमें उत्पन्न हुमा है और सागरफे 
| भीतर ही उबा पड़ा रहता है उसके पेटमें एफ बिन्दु जल मोती 
॥ चना हुआ है | वह जिससमय अपने बाहुवन्प्रनको छे।इदेगा,उस 
समय जलका मोती जलमें गिरकर जल ही होजायगा उस सपय 
जल होकर जलके साथ मिलकर सुक्त -हाजायगा । इम जीव हैं, 
हम भी किसी स्वानी नक्षत्रकी सपान किसी एक क्षण (युइचे) 
में महाणपाके उद्रपें घुसकर जीव बन बेठे हैं। महामाग्राके उस 
कराल कालऋबलसे उद्धार पाकर अनन्तकी गोददीमें . गिरते ही 
मुक्त दे नायेंगे । साती नत्तत्रका चह जल दी मोती, बनगया है 
इसलिये इस समय उसको व्यक्त जल नहीं कह सकने |अनन्तक/ 
प्रह कण ही जीव षनजाता है, मकृतिके वाहुबन्धनर्में पढगग्रा है 
इसलिये ही इस सप्य वह अव्यक्त है । आत्मामात्र अव्यक्त ब्रह्म 
] हे । वाइरी और भोतरी प्रकृतिको बशमें करके आत्माके इस 
त ज्माषके! व्यक्त करना ही .जीवनका लक्षप व उद्देश्य दे। , 
| . जिसके भूमि, जल, तेज, वायु वा आफाश 'नहीं कहसकते, 
॥ इन्द्रिय'वा इन्द्रियोंकी समि नहीं कहसकते और जे| सु प्‌ प्तिकालमें 
| एकमात्र शेप रहता है और जेएमह!मलयमें भी एकमात्र शोष रहता 
| है. पद्दी आत्मा है। आत्मा ब्राह्मण, क्षजिय अदि किसी वर्णेके 
॥ भीतर नहीं. है | वर्णाश्रमा आचार बा धर्म छसका. नहीं है। 
| ध्यान धारणा, आदियें भी उसका योग नहीं है।यह देहरूप नहीं . 
4 है। अध्यासके बादल फटते ही वह केवल एकमात्र शेष रहाता 
| है उसके माता पिता नहीं हैं, स्वगीदि लोक नहीं ' हैं, थे 
| हैं, यज्ञ नहीं हैं और तीर्थ भी नहीं हैं । सुपुसिके समय सबका 
। विलय हाजाने .पर भी फेदल बही शेष रहंता है। बह: सच्चिदा 
| नन्दमय है। जे स्तयं संव पदार्थों का द्रा है, जिसका कोई भी 
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देख नहीं सकता । जो घुडि आदि अन्तःकर्णोको प्रकाशित 
| करता है, बुद्धि आदि अन्तःकरण जिसके प्रकाशित नहीं कर 
सकते, वही आत्मा पुरुष है । जिससे यह विश्व व्याप्त होरा है, 
|| जिनको कोई भी व्याप्त नहीं करसकताअभादरूप यह सब जगत्‌ 
जिसकी आऑमासे भातरहा है वही आत्मा है। देइ, ईर्द्रिय, मन, 
॥ बुद्धि आदि जिसकी समरीपतासे मरित होकर सेवककी समान 
] अपने २ काममें.लगे हुए हैं, बही आत्मा है । अइडूमरसे लेकर 
देइपर्यन्त सत्र पदार्थ और घुख आदि सब विपय,घटपटकी समान 
मिसके द्वारा जानेजाते हैं बह नित्यतवोधस्रूप पुष्प दी आत्मा है 
आतमा घुराण,निरन्पर,आनन्द्स्वरूप है | स्वेदा एकरूप और 
शानमा है.। आत्मा अपनी. आभासे सत्र विश्वको प्रकाशित 
करफे सश्वस्यभाव बुद्विरूप युहाके भीतरके' अन्यक्ताकाशमें 
सूयेकी समान प्रकाशित होरहा है । आत्मा मन, अहङ्कार, 
देइ, इन्द्रिय और प्राण इन सत्रोकी कियांको जानता है। आगमे 
तवायाहुआः लोहा और अग्नि जैसे एकाकार होजाते हैं अर्थात्‌ 
अग्निकी दाहिका शक्ति लोहेमें और लेहेका भारापन आदि 
॥ झम्निप्रें आरोपित होजाता है, ऐसे ही आत्मा बो पुरुष अन्तः- 
करण आदि प्रकृतिक्रे साथ पऊत्र होनेके कारण दोनों दोनोंके 
गुणोंके पांजाते हैं, तथापि भात्मा एकाकी है, नित्य है। घडा 
फूटजाने पर जैसे उसके भीतरका आकाश नष्ट नहीं- होता है, 
ऐसे ही जड़ देहादिफे नाशसे आरपाका नाश नहीं होता है। 
इम सायाके परदेसे दके जाफर अपने आपके भूल्तगये हैं.। 
पाया क्या है १ आन्त इन्द्रिये मनुष्यके खेचर बाहर ले जाती 
हैं । जहाँ किसी भकार भी सुख नहीं मिलता,नहाँ मनुष्य झुख्ब 
दे! खोनता फिरता है। अनन्त युगोंसे इम सव। यह. उपदेश पाते 
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कुछ नहीं अपने आप उद्योग किये विना कोई नहीं सीख सकता 
, मालूप होता है, #ि'हपें जबतक बेड़ीभारी टक्षर -नहों छागेगी 
हमं तबतक इधरंकेा प्र्त नहो होंगे । क्या हमं चोट खाकर ही 
सीखेंगे ? नहीं ऐसा -भी नहीं शेना। जैसे पतङ्गा चारर अग्रि 
ओरके दौड़ता है तैसे ही इम भी वारर विषर्योकी ओरके दौइ 
कर जाते हैं कुछ भी सुख नहीं पाते तदापि चार २नये२ उत्साह 
ले पिषयोकी ओरके दोडते हैं, अन्ते धोखा पाफ़र हाथ पर 
तेडकर मरणाते हैं, यही माया है । 

पुराणमें मायाकी एक घड़ी सुन्दर कहानी है।एक दिन नारदी 
ने थीकृष्णजीके पास जाकर कहा, क्ि--भगवन्‌ [पाया कपा पदार्थ 
है ९ इसके तो में समझकर भी नहीं समझ पाता । श्रीकृष्णमे 
कोप पुस्फरानके साथ कहा, कि मायाके स्वरूपके। समझते ही 
| पाया परजाती है, जीव सुक्त होजांता है। अच्छा से चले मत्यु- 

सोके घप आवें हमारा एक फाम है । 
३ नारद और श्रीकृष्ण कितनी ही दूरतक चले गये बहुत द्रेपहुँच 
करे भीकृष्षाने कहा,कि,मुभे बडी प्यास लगी है-थोडासा जख 
लासकते हो नारदजी जल द ढनेवो चळदिये!साभने ही ग्राम था, 
तहाँ एक 'ग्रहस्थके घर जाफर जल माँगा | . ए सुन्दरी युवती 
|| जळ खोकर 'आयी, नारदं उसके रूपका देखकर मोहित . होगये 
गल आर श्रीकृष्ण क्ली प्योसकी 'बत्तके भूच्रहर इस . हुन्दरीफे 
4 पिताके पास पहुँच गये ओर उसके. साथ अपना विवाह करनेषी 
प्राथंना करेनेछगे | नारदके सोय उस युबतीफा विवाह .होगया 
े ङ दिनोंके बाद नारदजीके श्वछुर मरगये श्वछुर की सच संपत्ति 
. | चारदज्ीके। पिलगयी ! 'नारदजीके तीन सन्तानं होगयीं : ! पुज: 
और घन सम्पदादि पाकर नारदजीने घारइवर्ष एकसे सुखमें बिता : 
दिये अचानक: एकदिन नांरदजीका बडा लडका जलमें. उपकर: 
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कार करनेलगे | इसी समय न चाने किसने उनकी पीठपर कोपछ | 


हुए दोनों पूथ्ठ और स्त्रीको लेकर जस ग्रामको छोड़ेहुष 
जारहे थे | एक स्थान पर जले भँचरपें पडकर नारदी फे ये 
दोनों पुत्र और खरी भी डत्रगये[सेक्ों चेष्टा करने पर भी नारदी 
छन्को रोक नहीं सके और किनारे पर आकर बनके लिये हा हा - 
हायसे थपका और मानो यह कहा, कि-नारद | कई घढ़ी होगई || 
तुम तो जल लेनेगपे ये ? कहो नारद ] भजर कहाँ है ? कई एक 
यही, नारदजीकी समझें तो बारह वर्ष ब्ीत,गए हैं ! कई घडी 
में दी इतना बडा समय तीतगयां!यही माया है! आत्माफे निकट 
ते। न काल है, न स्त्री -है न पुरुप ! शायाक्रे भीतर वर्तमान हैं 
इसलिये ही हप सपमें रज्जुके ञ्रमङी सपान उसको पकद्नेके 
लिये दौडते हे ! 
रन्तु सर्वसहारफर्ता काल ते सवझा ही ग्रास करेगा और 
ग्रास कररहा है-कु भी याकी नहीं छेग्डता | इप इस बातको 
देखते हुए मी नहीं देखने, समते. हुए थी नहीं समभते । यह 
पापीको खावा है, पापको खाता हे,रानारो, पजाक्े,खुन्दरको, 
कुरूपफे सबके ही खानाता है,किसीके छाइता दी नहीं, सब 
ही उस एक अन्तिम गति विनाशकी ओरको दौड़े चलेजारहे हैं । 
हमारा ज्ञान, शिल्प, विज्ञान सब ही उस एक अनिवाय गति 
मृत्युकी ओरके बढ़ा चला जारहा है| इस सरङ्गक्की गतिको कोई 
भी नहीं रोकसकता । इस . पिनाशाधिम्मुखी गतिको कोई एक 
इतेके लिये भी नहीं रोकसकता | इप उसके भूले रहनेकीः 
चेएा करसकते हैं । पक्षाघातग्रस्थ (.सकवेके ) रोगीको . समान 
सब पकारसे इन्द्रियछु खके द्वारा उसके थूले रइनेकी चेष्टा करते 


हे-परन्तु चह इसके नहीं भू लसफता । सडनेयाले युर्देको छुगन्धित 4 
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फूलोंसे ढककर रखनेसे वह के दिन रहसकता है ? एक दिन 
फूत्त कुपलाक” खिसक जायँगे और सुरदा पहलेसे भी अधिक 
भयानक दीखने लगेगा | इपारा संव जीवन भी ऐसा ही है। 
हप आपने पुराने संहेहुए घावको सेनेके कपड़ेले कूपेट कर 
रखनेकी चेष्ठा करसकते हैं, परन्तु एफ दिन आवेगा, कि-जव 
चइ सेनेका कपडा खिसक जायगा और बह घाव .वढां ही 
भयानक स्पष्ट दीखने लगे । . : 
ते फिर उपाय कया है १ जिस मायाके लिये हमारी सब 
दिशार्ये नष्ठ होरी चलीजाती हैं. डर्स मायाको त्यागनेकी कया 
कोई आशा ही नहीं है? है, अवश्य है । वह झुना-यझ्लुनाके तटपर 
॥ से मोहनकी वंशीको मधुर शब्द सुनाई! आरहा है । वह सुने 
महामायाके महां-समरके मध्यसे मेधगम्भीर वाणीमें पार्णोका 
मोहित करनेवाले स्वर में छुनायी आरा है-- 
. दैत्री होपा युणमयी मम माया दुरत्यया. । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ 
` मेरी इस दैवणुणमयी पायाके पार होना बडा ही कठिन काम 
है, जो मेरी शरण लेते हैं वे ही इम मेरी पापाके पार होसकते हैं। 
- है.थकेहुए और वोभसे पिचेष्टुए पथिफों ! आ ओ में तुम्हें सब 
पापोंसे युक्त करूंगा ओर आश्रय दगा | : ` ., 
| _ शल अभय चाणीको-इस आनन्दकी बातफो-इस. रस भरे,तत्त्व 
के .सुननेके- लिये, हमें. तयार होना होगा । मोयाके मोइकोलाइल 
से चिचके जसा. स्थिर करना होगा । जिसप्ते चिद्य स्थिर हो, 
चिश्तकी- इचि रुकजाय, उसका ही नाम योग है | इसलिये सव. ह. 
शास्त्रोर्मे सव अन्थोमें सब साधुओंके घुखसे यही सुनते हैं, कि-- 
योगकी साधना करे।। शाक्त, शैव, सौर,गाण्यपत्य,और वैंष्णच 
सब. दी कहते हैं कि-योगके बिना मुक्ति नहीं हे सकती । वेद, 
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पुराण उपनिपद, स्मृति आदि सवकी ही व्यवस्था है, कि-माया | 
फे पार जानेके लिये योगसाधना करनी होगी | 
एक श्रेशीके लोग कहते हैं, कि-पह ते हम णानते हैं। परन्तु | 
पएफ्रसाथ संमारफो छे फर खी झुरुप बटे माता पिता आदि परि- | 
वारको मार्गमे वेठाल यनमें जाकर योगी चन जाना अधर्म है। | 
बनमें जाना अधर्मे नहीं है, परन्तु हठसे याही घर द्वारका छोड़ 
जाना अवश्य ही अधर्म है । तुप इप चनमें न जाकर खी पुत्र 
माना पिता आदिके लिए ही वेठे रहें ते क्या कर सकते हैं ! | 
मृत्युके जरा जरा अंशुन्ती हिचाते ही सदाके लिये चलेजाते हैं। | 
खरी पुत्र आदि भी हमको छोहकर चले जा सकते हैं । यहाँ कौन 
किसका है? दरएऋ श्वास पर, हृदपकी इरएक धडकन पर, 
अपनी इरएक हालतमें इम विचारते; हैं, कि इम स्वाधीन हैं, परन्तु 
उसी चाणमें इम देखते हैं, #-हम स्वाधीन नहीं हें, किन्तु इप | 
प्रकृतिफे पोल लिये हुए दाब हैं-हप शरीर, मन, सरुज्ञ चिन्तायें 
आर सऊल भावोंमें प्रकरतिके कनदास हैं, ते मो इप संसारके | 
क्तो घचो वनकर, सजक त्पागफर संसारको छोड़नेमें अधम | 
समझते हैं, यही तो माया है ! मायाफी फाँसीके! कांटमा क्या ह 
सहज दै । | । 
ते फिर उपाय क्या है ? संसारको छोड नदीं सकते ते फिर £ 
काप कैसे होगा ? संसारके ते। छोड ही नहीं सकते! स्त्री | 
पुत्र आदिके वीचएें रहकर फत्तेष्यका पालन करनेसे ही काम | 
बनेगा । इस शुत्र संयोगके लिये हमारे पुरातन ऋषि साघन- | 
तर्फे स्वर्गीय दूरके खोलगपे हैं। उनकी ऊंपासे अभी तक 
चह तर-वह सार-रत्न हिन्दुर्ओंके घरांमें-हिन्दुओंके हृदवॉमें- 
हिन्टुओंके साघनासाफल्यमें विध्यमान हैं। इम इस घुस्तकमें गह- 


स्थोके लिये उन ही सब उपायोंकेो बतानेका यत्न करेंगे । 
है उन कु फळ ऊज ज्ज रुण जच र कर चकर रचर म जन्क रज कन्या क्स कम्याइ-के 
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'पिय-शुहस्थों !. अनन्त मार्गेके बटोहियां ! आओ हम छुछ 
यत्न, कुछ चरण फरफे अपने पशुतीवसकी कुछ उन्नति करें । हम 
जो कुछ हैं, उसका अतुमष करें । बहुस्वपूण जगतूमें उस एक 
अंखणड स्वरूपको देखनेकी चेष्टा करं । एफपात्र येगसाधनाके 
द्वारा ही वह दोसकता है। . . ; 
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व oD -ब्क fro | 
क्या मन्नुष्पक्रे जन्मा कोई इहेश्‍्य हो नहीं है ? कमम 
बर्पोतक रवाना पीना सोना आदि आपशुसाधारण कामोके . किये 
ही है.? पनुष्य किस लिये जन्म लेग हैं ? किस अङ्ञानान्यकार 
में फे परदेंके मीतरसे, किस आज्ञात मार्गसे, बिना. चिमन्प्रणके~ . 
बिना ही बुलाये आकर कुछ वर्षो हा वितादेता, है, इसके बाद 
फिर किस मागसे क्रिसप्रकार कहाँ घलाजाता. है | एस . समय . 
कितना ही घबड़ाफर कितना ही एकारो-कितने ही आद्रके' 
साथ निमन्त्रण दो-फिर लौटकर नहीं भता -। यहाँ जिनके 
'प्राणोंक्री रस्सीसे बाँधकर रखता था, जिनके सुखे लिये 
अपना वलिदान करनेका तयार रहता था, उनपर. ही छोड़ 
कर चल्ाजाता है और फिर लौटकर आना ,नहीं चाहता । 
तो फिर किसलिये- आया. था ? क्‍यों चला गया १ इस, आने 
जानेका-इस कुछ वर्षोक़े ,भियमित- पनुष्यज्नीवनका वया कुछ 
छड्श्य ही नहीँ ३ ४ हे 
यदि कुछ पद्देश्य,नहीं हे ते:फिए यदं आना जाना क्यों है ? 
किसी द्देश्यफे बिना जीवनयजञ्ञक्री उतनी तपारी क्‍यों है? बिना 
इद्देशयके जीवनयज्ञकी सफलपाफे लिये ऋतिक, इद्भांता, सद्रस्य- 
आर आधघार्यकी आवश्यकता कयो है ?-क्या विना. उदेश्यका वा 
विना प्रयोभनका भी कोई काम होता हे”? , 
मचुरुपजीवनका कोई. उद्देश्य अवश्य है आर वह शदेध्य सुक्ति 
है | किसकी मुक्ति ? मेरी, में कोन हूँ ? सोऽहम्‌ । तो क्ति 
क्या प्रयोजन है ? सीपीमें, स्वाति नक्षजका जल पडता है। 


t 
| 


परान कलक नरर्रः 
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| स्त्ातीके जले घाँधकर चैठ माता है और स्त्रातीफे ला मोती 
बन लाता है । वह कीड़ा सागरमें उत्पन्न हुआ है और सागरे . 
|| भीतर ही डुबा पड़ा रहतां है उसके पेटमें एक बिन्दु जल मोती 
बना छुआ है। वंह मिससपय अपने घाहुबन्धनको छेहदेगा, इस 
| समरप जलका मोती 'जलमें गिरफर.जल दी हानायगा उस समय 
4 जल होर जलके साथ पिलकर सुक्त हाजायगा । इम भीत हैं, 
३ हम भी किसी, स्वाती नचषत्रफी समान किवी एक क्षण (पु ते) 
॥ में महागायाके उदरमें घुसफर जीव चन वे हैं | पहामापाके उस 
4 कराल फालकदलसे उद्धार पाकर अनन्तकी गेदीमें गिरते ही 
| मुक्त दो नायेंगे (स्वाती नत्त बह जल ही पोती चनगया है, 
| इसलिये इस समय उसको व्यक्त जल नहीं कहस्तफने |अनेन्तका 
बह फण ही नीव वननाता हे, प्रकृतिके बाहुबन्धनमें पडगपा है, 
इसलिये दी इस सपय यह अव्यक्त है। आत्मामान्र अव्यक्त घ्रह्म 
है। बाहरी, और -मीतरी परक्ृतिके! वशमें करके शात्माके इस 
; गहमभावके व्यक्त करनां ही जीवनका खचय घ उदेश्य है।' . ` 
|| ˆ . जिसके भूमि, नल, तेज, वाधु वा आकाशः नहीं. कहसकते, 
॥ इन्द्रिय'वा इन्दरियोंकी समष्टि नहीं कहसकते और जो उषुसिमालंमे 
४ ऐकपामे शेप रहता है और जेर पहाप्लयम भी एकमात्र. शेष रंइता 
॥| हे.पहो आत्मा है। आसमां: घाण, क्षम्रिय अंदि किसी व्क : 
भीतर नहीं. है'। षर्णाअमको आचार वॉ धर्म उप्तको- नहीं है। 
ध्यांन-घारणा आदियें भी उसका येग नहीं हैषह देइरूप नहीं 

4 है । अध्यासके बादल फटते ही चइ केवल एकमात्र शेष रहाता 
| हे बसके गाना पिता नहीं हैं, स्तरगार्दि लेक नहीं: हैं, बेद. नहीं 
हैं, यज्ञ नहीं हैं और तीर्थ भी नहीं. हैं. । सुपुच्तिकरे समय सबका 
। निलय होजाने परे भी फेंद बही शेष रहता है । बह सच्चिदा- 
$ नन्दय है। जे।:रुवय॑ सब पदा्यो का द्रष्टा है, जिसके कोई अ हा है, जिसके कोई भी | 
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देख नहीं सकता । जे बुड्धिआदि -अन्तःकरणोक मकाँझित- 
र करता. है, बुद्धि आदि अन्तःकरण जिसको. प्रद्धाशित नहीं कर 
सकते, वढी आत्मा पुरुष है । जिससे यह विश्व व्याप्त दोरदा हैं, 
| निप्तके- कोई भी व्याप्त नहीं करतकताअमाइरूप यढ सब जगत्‌ 
f जिसकी ऑमासे भासरहां: है वही आत्मा हैं । देइ. ईर्द्रिय; मन, र 
बुद्धि आदि. भिप्तकी- समीपतासे प्रेरित होकर सेवरूकी -समान 
। 


अपने २-फामपें लगे हुए हैं, वही आत्मा हैं | अहङ्कारसे लेकर 
द्ेहपर्यन्त सब पदाथ और सुख आदि सव दिपय,घटपटकी समान 
निसके द्वारा जानेजाते हैं बह नित्यवोधस्वरूप पुरुष ही आत्मा है 
आखा पुराण,निरन्‍्तर,आनन्द्स्वरूप है [.सर्वदा -एङख्प. और 
$ शानयात्र है । आत्मा-अपनी आमासे सव विश्वका प्रकाशितः 
फरके सखस्वभाव चुद्धिरूप, तुहाके - भीतरके .अव्यक्ताकाशमें 
सूर्यकी समान प्रकाशित होरहा- है । आत्मा. मन, अइडुगर, 
देइ, इन्द्रिय और प्राण इन सबोंकी कियांफो जानता हैं। आगमे. 
-तपायाइुआ लोहा और अधि जैले एकाकार दोजाते हैं अर्थात्‌ 
अग्निकी -दाडिकां शक्ति लोइमें और लेहेका - भारापन आदि 
अग्निमें आरोपित देजाता है, ऐसे ही आत्मा वा पुरुप अन्तः 

करण आदि प्रकतिके साथ एकत दोनेके कारण दोनों दोनोंके 
गुणोंका पाजाते हैं, तथापि आत्मा एकाकी है, नित्य हें। -घड़ा 
फूटजाने पर जैसे उसके भीतरक्षा आकाश नष्ट नहीं होता (है 

ऐसे ही जड़ देहादिके नाशसे आत्माका नाश नहीं होता हें। 

` इप पायाके परदेसे ढके जाकर अयने आपको. भूश्चगये हैं। 
माया क्या हे १ आन्त इन्द्रिये मनुण्यका खेंचफर वांहर ले जाती 
हैं। जहाँ किसी पक्रार भी सुख नहीं मिलता,जहाँ महुष्य- छुस्व 
के! खोनता फिरता है ! अनन्त घुगोंसे इम सव।यह उपदेशः पांते 
चले आरहे हैं, कि-यह सव प्रपञ्च हथा हैं, परन्तु इम सीख़ते 
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ऊ नहीं अपने आप उद्योग किये विग कोई नहीं सीख सकता 
'मालूप होता ६, हि हें जयतक बड़ीषारी ठकर नहीं - खगेगी 
हम तथतक इधरफो प्रहत नहीं होंगे! वथा हप चोंट खाकर ही 
सीखेंगे १ नहीं ऐसा भी नहीं होना। जेते पतङ्गा वार२- अन्िक्ी 
शोरके दौड़ता है तैसे ही हम भी वारर विपर्योकी ओरके दौड 
कर जाते हैं.कुछ भी सुख नहीं पाते तथापि चार २नये२ बत्साह 
से बिपेयोंही ओरको दहते हैं, अन्तमं घोखां पाफर इथ पैर” 
तोडकरं मर भाते हैं, यही प्राया है। . | .. 
पुराणें मापाकी एक बडी सुन्दर कंहानी-है।ए$ दिन नारद नी 
ने श्रीकृष्ण नीफे पास जाकर फहा,ि.भगदन्‌ पाया क्या पदार्थ है 
हैं इसके तो में समझकर भी नहीं समभ पाता" | भीकृष्णाने 
कोमल भुस्फरानफे सायं कहा; कि मायाके स्व॒रूयके। समझने ही 
-पाया मरजातौ है, जीव शुक्त होजाता' है। अच्छा ले। चलो मृत्यु-, 
लोकें घूष आवें हमारा एक फाम है-। 
नारद और श्रीकृष्ण फितनी ही द्रतक चले गये बहुत द्रपहुँच 
कर भीकृष्णने फहा,फ़ि,मुभे यही प्यास लगी है-थोडासा जल 
लासफतें हां नारदजी जल द्‌ ढनेवा चेलेदिये|साभने-ही ग्राप था, 
'तहाँ एक शृहस्थके घर जाफर जत्र पाँगो | पक सुन्दरी युबती 
जल लेकर आयी, नारद उसके रूपका देखकर मोहित होगये 
जल और औरकृष्णाफी प्यासकी बःतेके! भूलकर उस हुन्दरीके 
"पिताक पास पहुँच गये और उसके सांध अंपना विवाह फरनेकी 
` पाथना करनेखगे-! नॉरेदके साथ उस युवतीका विवाह होगया ! 
कुछ दिके घाद नारद्‌ जीके रवछुर मरगये एंवघुर की सब्र संपन 
नारंदूजीको मिलगयी | नारदजीके तीन संन्तानःहगयी ! पुत्र 
और घन सम्पंदादि पाकर नारदैजीने बरहवर्ष एकसे छुखमें बिता 
दिये अचांनके एकदिन नारद्जीका बेडा कंड को जलमें दरक्र है 
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परगपा[णलके अहलेमें सब्र देश दबा जारहा था! नारदनी 
ए दोनों पुत्र आर स्त्रीको लेकर उस ग्रामको छोड़ेहु 

जारहे थे | एक स्थान पर जलफे भेत्ररमें पडकर नारदी के ये 
दोनों घुत्र भौर खरी भी उत्रगपे[सेंकटों चेष्ठा करने पर भी नारदजी 
इनको रोफ नंहीं सके आर किनारे पर आऊर उनके लिये हाइ 

कार करनेलगे | इसी समय न भाने किसने 0नकी पीठपर कोमल 
हायसे यपफा और मानो यह कहा, कि-नारद ! कई घड़ी होगई || 


| 


तुप तो नल लेनेगपे थे १ करी नारद | भव फहाँटे १ कई एफ 
घड़ी, नारदनीकी समभे तो घारह वर्ष बीन,गए हैं [कई घडी 
में ही इतना बढा समय बीतगयो!यही माया है! आत्माफे निकट 
ते ८ काल है, न स्त्री है न पुरुष ! प्रायाके भीतर वर्तमान हैं, 
ही हप सपे रञ्जुके भ्रमफी समान उसको पकदनेके 
| 
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लिये दौडते हैं ! 
परन्तु सर्वेसंहारफर्चा कात तो सबका ही ग्रास करेगा छरी 

भस कररहा है-कुछ भी वाकी नहीं छःडता । इम इस वातो 
देएते हुए मी नहीं देखने, समझने हुए भी नहीं समझते । वह 
पापीको खाता है, पापके! खाता है,राजाको, प्रभाके,सुन्दरके, 
कुरूपके सबके ही खानाता है,किसीको छे।इता ही- नहीं, सब | 
ही उस ऐक अन्तिम गति विनाशकी शरोरके दौड़े वलेजारहे हैं । |? 
हमारा ज्ञान, शिल्प, विज्ञान सत्र ही उस एफ अनिवयाये गति 
मृत्पुकी ओरपेर षढा चला जारहा है। इस तरक्की गतिफे कोई || 
भी नहीं रोकसकेता । इस !विनाशामिद्युखी. गतिक! कोई एक 
प्हृतेके लिये भी नहीं रोकसरता | इ उसके 'भूले -रहनेकी 
चेष्ठा करसकते हैं | प्चावातग्रस्य ( लकवेफे-) रोगीको समान 
सब मकारसे इन्द्रियसुखके द्वारा उसके भूले रहनेकी चेष्टा करते 


हे-परन्तु बह इमके नदीं म लस कता । सडनेवाले पर्दे के। घुगन्धित F 
(ए क ७ ७ ७७४ छकनक छ इनक कप कक कज कछार उक एउ यकन ळक उज छ्या 
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[च] 
ठक्कर रखनेसे वह के दिन रहसकता है? एफ दिन 
फूच्च छुपलाकर खिसहू जायेंगे और झुरदा पहलेसे भी अधिक 
भयानक दीखने खगेगा। इषारा सब भीवन भी ऐसा ही हें। 
इम अपने पुराने सहेहुए घावछे सेनेके ऋफपड़ैसे लपेट कर 
रखनेकी चेष्टा करसकते हैं, परन्तु एक दिन आदेया, कि-जव 
वह सोनेका कपडा खिसक . जायगा और वह घान घढा ही 
| भयानक स्पष्ठ दीखने लगेगा । - | 
ता फिर उप क्या हैं? जिप्त मापाके लिये हमारी सब 
दिशाय नए होः चलीनाती हैं, एस पायादग त्यागनेकी कया 
केर आशा ही नहीं है ? है, अवश्य है.। वह झुनो-यश्टुनाके तटपर हैं 
से मोहनकी बंशीफो पधुर शब्द सुनाई आरहा,है । चह सुना है 
महामायाके महा-समरके मध्यसे मेघ्रगम्मीर पाणी:पें परार्णोकि 
मोहित करनेवाले स्त्ररमें सुनायी श्रारहा है-- - 
देरी छपा सुणमयी मम पाया -दुरस्यया । 
- मामेव ये प्रपद्यन्ते पायामेता तरन्ति ते ॥ , 
मेरी इस दैगयुछपयी पायाके पार होना घडा ही कठिन कंप 

`हे, जो मेरी शरण लेते हैं थे ही इम मेरी .पा पाके पार होसकते हैं। है. 

, हे यकेहुए और वो मेसे पिचेहुए पथिफों.! आ ओ में तुम्दें सब ' 
पापॉसे सुक्त करूँगा और आभ्य दू'गा.। Fr 

. इस अभय वाणीफो-इस आनन्द की वातको-इस रस भरे तस्व 
को. छननेके लिये हमें तपार दोना होगा । मांयाक्रे मोइकोलाइल 
से. चिरको जरा स्थिर करना होगा । जिसप्रे चिच्च स्थिर ह, 
चित्तकी इत्ति रुकजाय, उसका ही नाम योग है.। इसलिये सब |. 
] शास्त्रे सव ग्रन्थोमें सब साधुओंके युखसे यही छुनते हैं, कि- 
येगकी साधना करे । शाक्त, शौर, सौर,गाणपर्य,और वैष्णव 
सब ही कहते हैं कि-योगके विना झुक्ति.नहीं हे सकती । येद, 
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है पुराण उपनिषद, रपति आदि सबकी ही व्यवस्था है, कि-माया | 
॥ के पार जामेके लिये योगसाधना करनी होगी । 
` एऋ धणीफे सग कहते हैं, कि-पह ता हम जानते हैं । परन्तु £ 
श पफऊसाथ संपारके! छाहफर खी झुरुप तटे पाता पिता आदि परि- | 
॥ दारको यागे चेंटाल चनमें लाकर योगी षन जाना अधर्म है।' 
है चनमें जाना अघम नहीं है, परन्तु हठसे गोदी घर द्वारका छोड़ | 
| जाना सदश्य ही आपर्म है | तुप हुये बनमें न जाकर खी पुत्र | 
| पाता शिना आदिके। लिप ही बेठे रहें ता वथा कर सकते हें १ | 
॥ मृस्पुके भरा जरा अंधु्ञी द्विलाते ही सदाके लिये चलेमाते हैं । | 
| खी पु आदि भी इयके छोड़कर घले जा सकते हैं। यहाँ कोन | 
| किसका है? हरएक श्वास पर, हृदयकी इरएफ धडकन पर, 
अपनी दरपक हालतरमे इप विदरारते: हं, हि इम स्वाघोन दें, परन्तु [[ 


प्कृतिके परोल लिये हुए दाप हैं-इप शरीर, मन, सफल चिन्तारये | 
आर सकज्ञ भावोमें प्रक्तिके करोतदास हैं, ते! भी इप संसारके | 
कर्त धर्ता वनकर, सदमे त्यागफर संसारको छोड्नेमें अधम | 
4 समभे हैं, यदी ते माया है ! मायाकी फाँसीके काटना कया ह 
| सहज है । HR | 

ते फिर उपाय क्या है ? संतारके छोड नहीं सकते ता फिर | 
काम देते होगा १ संप्रारके ते छोड ही नहीं सकते | स्त्री 
है पुत्र आदिके दीचऐं रहकर ऋ्तेब्यका पालन फरनेसे ही काम | 
| चनेपा । इस शुभ संपोगके लिये इपारे एुसतन ऋषि सांघन- £ 
$ तरते स्पर्गीय दारके! खोलगपे हैं। उनकी कुपासे अपी .तक | 
| अह तत्त-बह सार-रत्न हिन्दुओंफे घरोंमें-हिन्दुओं के हृदर्यॉमें- । 
| हिन्दुशोंक्े साधनासाफल्यमे विद्यपान हे। इम इस्त पुस्तकर्मे स॒ह" ६ 


| स्थॉके लिये उन ही सव उपायोंके घतानेका यत्न करेगे । 
जन कनक उड ऊन ऊ करस क जर च च कर चज जज रककम कन्या 


[न] 
_विय झहस्थों ! अनन्त मार्गेके वठोहियें ! आओ इम झु 
यत्न, झु चेष्टा करके अपने पशुजीदनकी कुछ उन्नति करें | इम 
जो कुछ हें, उसका अचुमव करें | बहुस्वपूण जग्मे उस एक 


विनीत निवेदक-रचचयितां। 


कक ककल क फरकच 


॥ ३४ तस्सदु-त्रह्मणे नमः ॥ `< ९... 
जले सहज-यागास्यास 
[ खथ।त्‌ 
छ अहस्थकी योगशिक्षा # 


यागपारचय {` 
[गमी शिक्षेसे पहले, योग क्या चर्तु हैं ? पले इस घात 


के अच्छे मरझारसे सपभलेना उचित है, क्योकि-जिस वातका | 
' सीखना हुँ, उसका परिचय, उसकी अवस्था और उसके स्वरूप. 


को अच्छे पफारसे विना भने, उसके सीखा ही कैसे जायगा ? 
कोई २ कहते हैं, कि-येग वडा.इी गइन और जटिख विषय है, | 
उसके! सीखना तो बढ़ा कठिन है | फोई २ कहते हैं, कि--- 
योगको सीखनेके लिये संसारको छेड कर अनन्त अन्धक्रारपूणी 
फिती पहाहक्की शुफार्मे अथवा भनहीन निजेन वनमें जाना पढदा 
हे | स्त्री पुत्र आदि कुटम्श परिवारकी माया मपता छोडनी पटत्ती 
है | कोई २ फहते हैं, कि-येगके। सीखनेका कोई उपायही नहीं 
है, कलियुगे कोई याग सिखानेवाला मिलता ही नहीं । कोई | 


/ कहते हैं, कि-योगशास्त्रफे सुखप ग्रन्थका ते अभी पता ही 
| नहीं चलता, जवतक घे ग्रन्थ न्नर मिलजार्ये तबतक योगको | 


सीखनेफा कोई छपाय ही नहीं है। कोई २ ते ऐसा कहनेका | 


भी साइत करते हैं, कि--पाँच रुपये दो और इम योग सिखा ६ 


देंगे, साथ ही. जीग्ात्मासे परमात्माके मिद्यादेंगे | ऐसी २ बातें 
देख सुनरर लोग योगको हम मानकर इससे कोसो :दूर भागते | 
हैं, परन्तु योगको! सीखनेकी उनकी आर्कात्ता दूर नहीं होंनी | 
इसका कारणा वताना भी कुछ कठिन नहीं है | येगमें दुःख- (६ 


सफ्मानण्पकरपन्पक्ात९ा चल रा फट पा क च के 
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दिहीन निरवच्ड्न्न सुख मिलता है, छुखका अङुभव सवो ही 
ही होता है | कोई कुछ भी कहे, परन्तु योग होंझा नहीं है और 
चालकके हाथमें धरा हुआ लड भी नहीं है। सीखनेसे सीखा 
जा सकरा है और न सीखने पर इमरे कार्पोन्नी समान अपने 
आप ही उसका भी अभ्यास भी नहीं दोसकता । 

योग जटिस या गुप्त विषय नहीं है, जरा ध्यान देकर यत्न- 
पुच अभ्यास फरने पर योग अवश्य ही सीखा जासकदा है | 
योग सीखनेके .लिये संसार भौर स्त्री पृत्र आदिके त्यागकर 
निजेन बनमें या पदांडकी शुफामें जाना ही अदश्यक्त होदा तब 
ते! कमी किसीने यागशित्ञा पायी ही नहीं होती ओर ये|गविया 
जतक अन्धऋरपें ही पढी होती क्योंकि- जिनके योगको कुछ 
परिचय ही नहीं है, जे! कामना और वासना्ंमें जड़ेहुए हैं, 


जा मायाके मोइजालमें बेषेुए हैं, चे स्त्री पुत्र आदि झरुम्व परि- 
षारफे! छोडरूर चनमें केसे जासकते ह ९ मायांकी फाँसोके- 


वासनाके घन्धनको कैसे फांटड्सकते हें इससे अतीत होता है 
कि-पइले योागशिक्षा है और उस्तके वाद संसारका स्याग है | 
इसलिये संमारमें रहकर ही-स्त्री पुत्र आदिसे संवन्ध रखतेहुए 


ही येग सीखा जाता है और येगसाथना की जापकदी है। 


योगशास्त्र किसी झन्धेरी कोठरीमें नन्द नहीं पडा हे। येग के 
मुख्य अन्ध ता यह विशाल कृति है । चन्द्र खये और तारागणों 
से शोभायमान आकाशमणडल आर जीव-जन्हु-तण आदिसे 


ढके तथा नद्‌-नदियॉसे घिरेहुए भूमणडजसे इम ये 
सामग्री इफही करसकते हैं FR FN 


- दशर्पोच रुपय ठो क्या यदि इस सब पृथ्दीका राज्य भी चदलेमें 


देदिया जाय ठव भी कोई छीवात्पा-परमात्माके मिलंनका दशन 
नहीं करा सकता; यइ सो अपनी सांघनासे अपनी अन्तर्ह हिके 


दिकाशामे ही द।खता है।जबतक साधके अपनी साधनाके बछसे 
TTT UTA Fa TUTE TT eps 


र 


3 


€ येगपरिचय & (११) । 


यह शक्ति उत्पन्न नहीं होती तब तक कोई किसीको नहीं दिखा 
सकता । पूर्णतम ईश्वर महायोगीश्वर भगवान्‌ श्री कृष्णीने एक | 
दिन अर्जुनको उचित उपदेशके द्वारा कुछ तयार करके और बढ़े | 
ही अनुरोधसे दिव्य इष्टि देकर परमात्ममाव दिखाते हुए 
कहां था, कि- 
नतुर्मा शक्‍्पसे द्रष्ट पनेनेत्र सव्रक्णषुपा | 
दिव्यं ददामि ते चकछुः पश्य मे यौगमेश्वरस्‌ ॥ ! 
हे सखे | अपने इस स्थूव नेत्रसे ही तू मेरे परपात्ममाबके £ 
नहीं देखसकता, में तुझे दिव्य नेत्र देता हूँ, उच्तसे तू मेरी घोग- ६ 
विभूतिके। देख ! 
परन्तु अर्जुन खरीखा शिष्य भी उस परमारमविभुति दैलनेमें ६ 
स्थिर न रहसका, किन्तु ब्याकुलचित्त होफर अनन्तसे सान्त है 
र लिये प्रार्थना ऊरनेलगा, कि- 
थहष्पपूत्र हुपितोऽस्मि दृष्टा भयेन च प्र्यथितं मनो मे। 
सदेव मे दशेय देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ 
हे देवेरा | पहले न देखेहुए इम विश्वरूपके देखकर में ्रसन्न | 
ते! हुसा, परन्तु मेरो मन भयके मारे व्याकुल होगया है, इसलिये | 
प्रभे अपना वह पहला ही रूप दिखाइये, हे जगदाधार ! मेरे | 
ऊपर भसन्न हू जिये । । 
हम तुम ते शुद्र मजुष्य हैं ! रुपयेके बदलेमें उस रूपको फैसे | 
दिखासकते हैं ? उसको ता घारण करनेकी भी शक्ति हममें नहीं | 
है! इसलिये जो परमात्मदर्शन करानेका दादा करते हैं वे पाखंडी | 
हैं। हाँ योगशाज्के एक -कोशलके द्वारा केवल एक माशफी ह 
रेखा दिखायी जासकती है। उस मकाशके।. देखना वा दिखाना, $ 
कोई भी एरुप"नरासा यरन करनेसे सीख सकता है, वह साधना ? 
इस पृएतकमें धागे लिखदी गई है । 


कच क 


॥। (१३). & शइन-यागाशघास 48 


५. दोगधिक्चा एडिन नहीं है। योगका उपदेश करनेवालीका' भी 
हि | र 

ई आर्यया अपाम नहीं होगया है। फिर खयोग योग सीखते- क्यों 
नहीं १ हसफे वापे छुछ धर्पद्गान, कुछ रूयायनिष्ठा, कुछ शता भर | 
कुछ अभ्पासपटना होनी चादियें | अव योग क्या वस्तु है 
पहले इसकी ही अशोचना करेंगे। योगका अठारह- कारका अये 
है उतने अथे योक उठाकर इस कए पाना नहीं चाइसे । 
| योगके ग्रम्थोवे पात्ञल दर्शन एक मापाणिक आर दाशेनिक 


मासूम होती है, पास्तवमें उतनी सहज. नहीं है, इसकिये इसकी 
पिष्तारसे प्लाछोपना करनेकी आवश्यकता है । 

यदि छदित्तकी इसिफे सिरोधका शी नाप योग. है, ता बिंत्त 
क्या है १ बित्तष्ही त्ति किसके कहते हैं.? और उसका निरोध 
करना क्या पदये हैं. यह समझना. होगा, तब ही समझें 
आवेगा, _कि योग कया पदार्थ है और चिप्॒त्तिके मिरोधरी 
शिक्षाके दिये शी पोगशित्ता वा योगसांधना करनी होगी ।.. 


वतन जन्‍म» हैं3, 


चित्त ओर चित्तंकी वृत्ति# 


चिस झर चित्की बृत्ति कहनेसे इम फिस यस्तुफे सपभे १ 
चित्तं मनस्तस्परूप है-इत्तियं उसकी तंरइरूत हैं । जब . वाइरके 
छुछ कारण इसके उपर;क़्राप .करने लगते हैं, उसी सपय ने रूप 

६ घारण करते हैं, हम जिसके अगत फहते हैं वष्ठ सब ये, 
'चित्की. ह्तियें हैं | इपर घातको और भी स्पष्ठ करके बताना 
शोगा:। पावखल दर्शनके टीकाकार कहते हैं,कि-“बिषय ठरूदधा- . 
च्चि्तस्य.यो परिणतिः सा:हक्ति।।” 'विपयोंक्े सम्घन्धसे वित्तका 
पश च छ चक फ च ए पा ए चार ए च एज ३ पक पाक ए चाक छ पाए उ ह प र चो 


ग्रन्ष है, उसमें लिखा | 
'“योगद्चित्तह॒शिनिरोध। ।? _ . | 
मनकी इत्तियोंक्षे नितेधका नाप योग है । दात शिततनी सहन 
। 
! 


TT TT TT TY 


. 

& चिच और चित्तकी हसि ® (१३) | 
जो परिणाम होता है उसका हो नाप ट्ठि है। यहाँ एऋ | 
सदीकी धात याद्‌ करनी चाहिये हम नदीकी तज्ीके नहीं 
| देखपाते, इसके न दीखनेका कारण यह है क्रि-छसफ़े ऊपर 
छोटी २ तरङ्गे नी रहती हें। यदि जल स्थिर होता ते हम उस 
नदीकी तलीको देखसकते यह जल कऋममे.तरछ्े उठञ%े ,कारणा 
चङ्च होरहा है, इसलिये ही हम वलीको नहीं देखपासे अष 
समको, कि-नदी की तली ही हमारा याम्टनिक हडइरूप है। नदी 
चित्त हैं और घुलडुल्षे वा पारंगें उसकी दृत्तियें है । नदीमें जो 
तरङ्गे उठवी है बह नदीकी तलीमेंसे डी उठती ह, जच ऊपर '्याती र 
हैं तब ही हम. उनके देखपाते हैं । यह जे! गाड़ी घर २: करवी १ 
हुई चख्ी गयी, भितने लेोगोंके पासके! होकर गई. ठन सोको 
ही उस गांड्रीके जानेकी खबर नहीं है, यदि सवके! खबर होनी 
ता पडुतसे उससे लगेष्टपसे क्यों हाजाते ? वे सब ही. वचभाते । अ 
बहुनसे उधरफो देखरहेथे तब भी उनको! यहद गाडी नहीं दीखी 
इसका कया कारण है? कारण यही है, फि-मन दशनेन्द्रिय : 
( चल्नु ) से संयुक्त नहीं था, इसलिये प्ले बाहरका यम्त, फिर 
इन्द्रिय, इन दोनोंसे मन घुक्त होना चाहिये मन जो अहेम f 
करता है उसका संस्कार लेकर निश्चयात्मिका घुद्धिके पास 
पहुँचा देता है, उसके पहुँचते हीं चुद्धिमेंसे उसकी एक प्रतिक्रिया ५ 
होती है, इस प्रतिक्रियाफे साथ अहंगाव जाग उठता है । F 
बह किया आर मतिक्रिया मिलकर जीयात्माके पास पहुँचते £ 
हैं । उस सपय जीवास्मा इस रूमाएरूप क्रिया और प्रतिक्रिशाको F 
एक वस्तुरूपसे पाता है। इन्द्रिये, न, निरचयास्मिका घुषि और । 


अहजुकार मिलकर जो कुछ होता है उसके. अन्तःकरण कहते 
है। वित्त नामक पनके भीतर वे सव भिन्न २'मतिकियारप हैं। 


चिचके भींतरके इस सब चिन्तामबाहकओ टेचि कहते हैं । 


(१४३) & सहन-यागोभ्पास & 


अत्र यह जानना चाहिये, कि चिन्ता किसके! कहते हैं। 
र माध्याकर्षण वा विक्रपेण शक्तिशी समान एऊ शक्ति दे | 
प्राकृतिक शक्तिके अक्षय भण्डारघेंसे यह शक्ति छीगयी ह । 
चित्त ईस शक्तिको ग्रहण करना है ओर जब वह भौतिकशक्तिके 
दूसरे छोर पर पहुँचती है तद उसके चिन्ता कहते हैं । यह शक्ति 
जीवके खायेहुए पदार्थोदिंसे संग्रह की जाती है। खायेहुए पदार्याकी 


} 
शक्तिसे ही इारीरकी गति इत्यादि शक्ति होती है सौर चिन्तारूप 
अतिसूचम शक्ति भी इससे दी उत्पन्न होती है । इसलिये मन 


सेनन्य नहीं है, परन्तु चतन्यमयसा प्रतीत होता हैं । चेतन्यमय 
| प्रतीत होनेका का रण यह है, कि-चेतन्यमय आत्मा उसके पीछे 
लगाहुआ हैं । तात्पय यह है, क्ि-जे| 'में? हे वइ आता है-मन 


फेवल एक यंत्र हे, उस यंतरके द्वारा इम वाइरी जगतका अनुभव- 
सोत्र करते हैं 


यह मन तीन प्रकारकी अवस्याओंमें रहता है । शास्र फइता 
है, कि-सक््व, रज, तप इन तीन युजोंमें ये तीन पकारकी अब- 
स्थायं होती हैं। मन जव शःन्त होना है, निर्मज्ञ होता है 
स्थिर होता है तव उसके सच्तरुणकी अवस्था कहते हैं यही 
मथफी स्वाभाविक अवस्थां हैं । नदीका जल निर्मल और - शान्त 
होने पर जैसे उसकी तली दीखती है ऐसे ही मनके निर्मल और 
शान्त ऐोने पर इसकी तली अर्थात्‌ चिद्धन, निर्न आर्णंका 
दशेन होता है। दूसरी अवस्था रजोशुण है, इस अवस्थामें मन 
बाहरके कामकाजको लेकर वडा ही व्यस्त होता है। इस अवस्थापें 
केवल पञ्चता और भोगकी इच्छा होती है । इसमें चित्त घरावर 
चञ्चल रहता है, इसलिये ही अत्यन्त मलिन न होने पर भी 
चश्चलताफे - कारण चित्तकी तल्ली चा निर्जन आत्माका दर्शन 
नहीं होता । इसके बाद तमोचुणकी तीसरी अवस्था है। नदीके 

जछको घोल देनेके साव इस झदस्थाकी. तुलनाकी जासकती है 
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€ जानेकी प्रत्तिक्रो रोऊनेका ही नाप योग है ।इस खिचावटका- | 


र उएण &. 2#ा०, था “पर 2, TV YY VP YY VY) 


& चित्त और वितो इत्ति & (१५) | 
पशुश्राक्का मन ऐसा ही होता है, उसमें नित्य अन्धकार भरा | 
३ रहता है| भोलन, निद्रां, खी पू््रोंका पालन और खाने पीनेळे | 
4 पदार्थों को इछा करनेके सिवाय जगतु्मे कोई और काम है, | 
॥ कोई और उच्च चिन्ता है, कोई ऊँशा उदेश है, यह वात उनके | 
8 भनमें आती ही नहीं | पशुओंके ऐसे मनकी समान ही तमोशुणी ( 
4 मङुण्योका भी मन होता है। | 
4. नद्रीके जलकी स्वाभाविक अवस्था जैत्री'निर्मल होती है,चिसकी / 
| स्वाभातिक अवस्था भी ऐसी ही निमंल होती है मट्टी आादिफे | 
। मेलसे जैसे जल गदला हो जाता है, जैसे वाधुके संयोगसे वह जल | 
चंचल हो जाता है, ऐसे ही चित्त सदा सच्दणुणमय, निर्मल और £ 
शान्त. होने पर भी तमोणुणके संयोगसे विशेष लिन और रणो- ६ 
६ युपे संयोगसे चंचल दोजाता है। इसलिये दी इम स्वरूपावस्थारो £ 
| नहीं समझा सके! चित्त सदा ही अपनी स्वाभाविक पिभ | 
| अवस्थाको फिर पानेके लिये चेष्टा करता है,परन्तु इन्द्रियं सदा | 
£ घाहरको घसीटकर लेजानेके लिये खेंचती रहती हे।इस वाहरको | 


ह इस सदा चंचल महृत्तिका-दमन- होने पर ही मच्ुण्य अपने स्वरूप 
| को जॉन सकता है उस समय प्रकृति उसकी इष्टिमें अतिएुच्छ 
मालूप होती है । जैसे सोना और चाँदी पहले पट्टी आदिसे सने | 
हुए होते हैं, अन्तमें उचम मकारसे घुच्ञकर तेजोमय हो चमकने | 
लगते हैं, ऐसे ही देही झात्मतत्वका दशन करके एक, स्वरूप, 
छुतार्थ और दुख से अक्त दोजाता है, उस समय. वह कालको | 
| भी जीत लेता हैं, और सव ज्ञान पक सुहृतमें उसके सामने § 
आकर खढां ल हे, आत्मा अपनी खोई इई महिमाको !! 
पांजाता है । 
अजय इचि आवस्था भी कह सकते हैं । योगशासें 


६ उस हस्ति चां अवस्थाको पाँच भागोंमें बाँटा है यथा-छिप्त मूढ, 


(१६) '& सहज-यागाभ्यात छ न 


विक्षिएत, एकाग्र भीर निरुद्ध,घादरी चस्तुओं की चाइनामे चित्त जिस 
समय चलायपान हो उठता है, जिस समय एक तविपय्फा विचार 
करते दी और दश विषय आकर छपस्थित दो जाते हैं उस समय 
चित्तकी ज्िप्त अगस्था होती है, फर्सेव्प शाकत्तव्यका ज्ञान नहो 
कर केवल शत्रुके घशमें दाकर काम करते फिरनेका नाप सूद 


झारस्थां है, कभी सन्॒के वशमें फपी बढ़ी भारी चिन्तामें, कमी 


वासनाकी आगमे और कभी धर्मामतमे म्न हो जानेका नाप विज्तिप्त 


अयस्था है । इस अवरथामें, मन अपने केन्द्र ओो ओरको जानेकी 
घेष्ठा करता है परन्तु इन्द्रिपोंकी खिचात्रटसे वीचमें ही फिसक 
पड़ता है, फिर जाता है फिर फिल जाता है। झव आमाका 
एक भासे पकमान होर ध्यान किया जाता है तथही एकाग्र 
अवस्था होती है निरुद्ध अवस्थामें चित्त अपनी कारणीभून 
प्रकृतियें दिल्लीन और ऊिये हुए कापकी समान निश्चेष्ठ होता हे 
जहे हुए डोरेकी समान केत्च् संस्फारभाषफो भाप्त होता है उस 


4 सपय उस चिमे कोई विसदग परिणाम नहीं दीखता।आत्माके 
4 अस्तित्वसे ही इस समय पूर्णशानवान्‌ और आन न्दमय होताई 


. निरुद्ध अवस्थामें चि परकृतिम सीन हे।जाता हे,परन्तु आत्मा 


| के समीपे उस मरुतिका काय समाप्त होजाता है, क्योंकि- 
| इन्द्रिये फिर उंसकेा नहीं चाइनी हें । वे एस समय घमधाप कर 
| अपने फेन्द्रमे आकर खड़ी शोगयी हें।आत्पा' उस समय प्रकृतिके 
:ह स्वरूपको .देखनेसे झुकत है। प्रकृतिका काप भी निषडगया हे, 
॥ चइ जो छास्पस्वरूगको भूलेइए जीवात्पाछो कीडा करानेमें लगी 
4 हुई. थी, जितने भी परमार भोग है बह उसके करा रीः थौ, 
4 जितने प्रफारकी भी अभिव्यक्तिये और विकार हैं वे सब दिखा 
4 रही थी-वह सब समाप होजाता है | उस समय :चह फरुणापयी 
| जिस मार्गेसे आयी थी उस्ती मार्ग छें लौटनाती है। जिन सकल 


३ किपाओंके द्वारा यह वि. को निरुद्‌ ओवस्था.आकर प्राप्त होती है 


mn 


+ 


छ गृहस्य योगसाधना & (१७) 
तथा दूसरी 'चारों अतस्याये दर हाजागीहें और जीवनके कर्तव्य 
मागको भूलेहुए मंुष्य फिर देखपाते हैँ, उन सब कियाओंके 
अभ्यास यां शित्ञाका नाम योगसाधना हैं। तात्पर्य यह है 
कि चित्त ओर चित्तफी हरियोंको निरुद्ध अदस्यामें लेआना 


। ही योगका दहेश्‍य हैं । पी 

ES गृहृस्थेकी -योगसाधना 
। 

5 

५४ 


बहुससे लोगोंसे छुननेमें आता हैं, कि-यह तो हम मानते हैं 
कि-योगसाइना करनी चाहिये, परन्तु इप ग्रहस्य हैं. हमारे 
उपर खी पुत्र आदि कुटम्बके पालनका भार है, शठस्थीक्री 
अनेको कमियोंको पूरी करनेमें ही हमें बडे नलेश भोगने पडते 
हैं, दूसरों सन्तुष्ट करनेके लिये दी हमें वडा परिश्रप' कंरना 
पडता है, फिर, हम योगसाधना कैसे करसफते हें? प्राताकान्त 
पठकर षहुतसा समय तो घरके क्रामधन्धे करनेपें ,ही घीनत्राना 
है, फिर दफ्तरमें या दुकान, पर जाकर हाड धुनने पडते हैं, जब 
!वङ्कालको :घरमें-आति हैं तो. स्त्रीकी यह, ताओ वह लाभोसे 
नाकपें दम रंहता-है, यदिःघरमें कोई घाजक़ वच्चाःवीमार हो 
गता है ते रातर्मे दो घडीको से।रंहना भी कठिन झोजाता है, 
घे सब भभटे एक दिनकी नहीं हैं, मतिदिन लगी रहती हें । 
उर्द्‌ पर सफेदीकी समान भी सुख शान्ति चा अवकाश .नहां 
पिलता, पेसी दशामें. भा इम परलेकिसाधना,या योगसाधना 
केमे फरसफते हैं ? RE ह 
हम इस घातको सर्वथा ठीक नहीं मानस कते.२१घणठेके दिनरान 
में योडांसा समय मी नहों निकाला जामके,यह कोइ वात नहीं हे: 
यह जे दुःखं जं नाली कंहानो सुनाई हैं वह तो' आजन्म हमारे 
साय है | यह दुःखाग्नि हीं वो अझोनान्ध जीइकें लिये कालका - 
4 बोडा है, यंदि इस बज्ञाग्निसे भी सावधान नहीं हुंआ यंदि अब 


A भाकण या पाकआ का सके? 


| < 229 ». Sh ८०९७ 0, 2, £, A, ८७9७»: ८ए8, 
। (१=). छ सहन-योगाभ्यास & ` | 
भी झात्मदशेनका उपाय.नहीं किया.ता वया करोड़ों जन्मों तक 
ऐसी ही घोर ज्वालापें मस्पहोना कहता. है ? अरां ध्यान देकर तो 
देख, तेरे सायमें क्या.जायगा.? अपने चारों ओरको दृष्टि: डात 
कर्‌ ' देख, तिदित कितने लोग अज्ञात देशसे आते हैं और? 
जिनने लेग अज्ञात स्थानको चलेनाते हें, ऐसे ही इंमे! मी. यह 
सब ठाठवाट और: कुट मपरिवारको छे।उकऊर जाना होगा । स्त्री, 
पुत्र, घन, रन आदि कुछ .भी. साथमें नहीं जायगा, तते! फिर 
जन्म .जन्भर्षे इस्‌ फष्ठ पानेकी क्या आवश्यकता हे १ जिससे 
अपनी घुक्ति होनाय, निससे हम मायके .वन्धनकेो खेल पके, 
निससे दुःखका विनाश करके नित्य छुखको , पासके, उसका 
 बच्योग करना क्या. हमारा कत्तव्य. नहीं है ९ 


स्त्री पुत्रादिको -त्यागनेकीं- कुछ आवश्यकता "नदीं है, .घरपें 
रहकर ही योगसाधना दोसकती है | शदेस्थीके सघ: कापपनधे 
फरंतेहुए हो आरम्भकालकी योगशिक्षा होसकेगी, परन्तु: कुछ: 
प्रलुष्यताकी आवश्यकता है, पशुशत्तिते म्रोगसाधन्ाझा. आरम्भ 
नहीं होसकेगा । योगसाधनाके लिये ऐसे तीन समय नियत करलो, 
कि-जिस्त समय तुम्हारे हायमें.अधिक कापर न: हो । इसके जिये 
अतिपातः काल, सन्ध्यात और रतमेंदो बजेका. समय नियत 
करें लेना ठीक होगा। इन-तीनों संपयपें:पायः किसीको भी बहुत 
अधिक काम नहीं होता हे] अपनी द्शाके अनुसार घरकी एक 
छोटीसी कोटरी या छोटीसी कुटिया नियत करलो^ वहाँ दूसरे र 
लोगोंका इरसपय आना जाना न रहे.) उस घरको खब साफ 
रवखो, निससे, कि-उसमें.शुद्ध वायु आ ज़ासके । अच्छे भात 
आर अच्छी रुचिको बढानेवाली तसवीरें उसकी दीोरांमें लट- 
का दो । योगसाप्रनाके समय उस घरको. घूपसे मइक्रादो । इस , 
प्रकार एक सच्चे हिन्दुके निस्परुमके लिये एक स्थान चुनलो और 
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| भागको आन्नसे,ती सरे एक भागको जल आर दूध ..आदि तरल 


® ग्रहस्थकी योगसाधना & ( १६ स को ) f 


वहाँ वैठकर नियत समय पर: योगसाधनाका अभ्यास करो । 
पहली पहना भोजनादि कु कपी करनी पड़ती ऐ,फिर साधनामे 
कुछ आआगेको चढ़ाने पर बहुत अधिक कसनेकी आवश्पकता 


नहीं रहती हें। एत्न गी पॉधेरो दशामें ही चारों ओर वांड लगानी | 


पडती है.वठा हो नाने इर वाडकी कुछ आवश्यक्ता नहीं रहती । 
' साधना पहली आवरस्थामें सास्विक भोजन करना चाहिये । 


शादि पादक परदार्थोका सेबन न करे। चवेना न-खाय। जल 


के फल, मूल, सूँ गंकी द(ल आदिका परिमित मोजन करे । ऐसा 


संहितां वतांया' है । 
शुद्ध घुधुघरं स्निग्धेछुदराष्पानवञितम्‌ं | 
अुञ्यते सुरस पीत्या मित्ाहार मिमं बिदुः॥ 
फिर भीजनके विपयमें यह भी कहा है, - कि 
५, ' अन्नेन पूरयेदध तोयेन तु दतीयकम्‌ :। 
उदरस्य तुरीयांश, संरक्तेद्रायुचालने | 
जितनी भूख हो,अंहुपानसे उसके चार भाग फरके,उसमेंसे दो | 


उसके लिये कुछ गरम अन्न,दाल,घी दूध,माखन और भाँति | 
भाँनिके फल खात | मरस्य सांसका सेवन सर्वथा त्याग देय | | 
बांसी; जलवा; सदा,चरपर।,चहुत खट्टा अधिक बिए और भङ्ग ! 


पानके समय लुचई कचौडी और चौले न खाय । अनेकों प्रकार | 


भोजन करनेवालेरा चित्त सन्न और शरीर नीरोग रहता है। | 
सार यह हे.कि-देश,काल पात्रभेदसे निर्दोप, स्वच्छ, मधघुररस | 
वरल्या, चिकना ( धीमे तर किया हुआ और'जोा तीचण न हो) ( 
ऐसा भोजन खाय,कि-जिसको खाने पर या नितना खाने पर | 
पेट फूलना आदिक कएदायक दशा न हो जाय्‌।ऐसी दाल रोटी | 
प्राजी-आदिको प्रेमके सांथ खायाभोजनका यही नियम घेरणएड । 


~ fh 
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(२० ) € सहज-योगाम्यास & ` 
पदार्थोसे भरे और पक भांग वाधुंके सश्चारके लिये खाली रषे, 
अधिक - श्रमण क्ररना . भी अच्छा नहीं होता है, अधिक 
पणका, अर्थ है नित्य देश बिदेशमें छूपते फिरना, अधिक 
घोलेना भी अच्छा नहीं होता | मातःस्नांन ते करना ही नाहिये, 
विदाहक पदार्थे, तेलमें बनाग्रेहूएं पदार्थ, दिसा, द्वेप, कुटिता, 
उपवास पिथपा आचरण मिथ्या व्यवहार अहड्भार,मोह,प्राणियों 
को पीहा देना, ख्रीसङ्ग;'अग्विसे तापमा, अधिक त्रोगोंकै साथ 
बातचीत और वेठना,'अमिय आचरण और अधिक भोनन,इन 
सबको जितना भी छीटा जासके उतना ही अच्छा हैं। भगवद्गीता 
में लिखा है, कि- | 
| नास्पश्नतस्तू योगोऽस्ति न चेकाम्तमनश्नत। 
न चातिस्प्रप्नशीलस्य्‌ जाग्रतो नेव चाजु न ॥ 
युक्ताहारबिदारस्य -युक्तचेषए्स्य फेमंछु । 
युक्तस्यप्नाद्रोधस्य योगो भत्रति दुःखहा ॥ 
अपनी जठराग्नि सुग्बके साथःलिनना पचासके उससे अधिफ 
भोजन करनेवाले से योगक्षात्रना नहीं हो सझूती,क् यों कि -वह शरीर 
के. नुयाकुल हे नानेके ऋरण चित्र सीर. माण भाद्िको रोक ,नहीं 
सकता तथा झजीर्! होकर, ज्वर आदि,,भी. होजाता है, ऐसे .ही 
केवल उपवास करनेवालेसे भी योगसाधना नहीं. होंसकतो, क्यों 
कि-भूखेकी चित्तके एकाग्र नहीं होसकती आर उसका शरीर 
भी क्षीण होकर अशक्त होजांता है। अधिक सेनेवाला भी योग 
साधना नहीं कर सकता'बपो कि भ तमोगुंणओ'बढादेती हैं। 
ऐसे दी अधिक जागनेदालेसे' भी 'योगसीर्धना नहीं हो सफती, 
क्योंकि-बसको योगाभ्यास करते समय अवश्य नींद आवेगी । 
तास्पये यह है|कि-योगीको अधिक विलास और कटोरता दोनों 
ही रयांग देनी चाहिये । रसको:आहार दिहार, कमेचेष्टा, सोना 
झर जागना:सब ही नियमसे होना चाहिये । MN 
घ चा च चाक फसा ए चक फ चा ए चक चा ए चक छ चक ए फ 


Tn nga a SH TH क) 
& शहस्थकी योगसाघना % ( २१) 
वहुतसे ग्रन्थोको. देखनेक। उत्तकनमें भी न पड़े ( - केबल 
-कार्यप्लाधक सारधूत ज्ञानको पानेका ही उघोगक़रे, क्योंकि 
बहुतसी वार्तोकी जानकारी भी योगमें दिघर डालती है .। -यह 
मी-नानलूँ, बह भो जानलूँ ऐसा करनेमें सहस्नों कल्प्मे भो | 
ज्ञेय पदार्थका ज्ञान. नहीं होसकता, इसलिये: योगके साघफको 
ज्ञानतृष्णामें नहीं पडना चाहिये | . . _ 
` ब्रह्मचय्को-रक्षा करनेको वहा औवश्यकता है.। व्रह्मचयेका 
अर्थे है त्रीर्यको घारण करना । निसका जिवाह होगया हो, वह - 
बड़े नियमकफे साथ केरल पुत्रो लिये स्त्रोव्मागम करे,क्योंकि- : 
यइ काम शरीर, मन और इन्द्रियोकी शक्तिको घटता है, इस- 
लिये इससे दूर दी रहना चाहिये | शरोरमें जितनी भी तुर 
है,उन सबका ही अन्तर्मे चोये बनदा हैं । शरीरमें यदि ब.ये 


(९ 
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अडेल अचल रहता है तो उसका नाम बझयेपतिछा है। बरह्म 
चौरी रहते पर मन्ुष्प चिरजीरी,बुड्िगान्‌, विनयबान्‌, विद्वान्‌ 
अर परोपकारी एक बातमें कहें तो देवचरित्र होता 'है | व्रह्मचारी 
के शरीरमें कोई रोग नहीं घचुघ्सकता, उत्तका शरीर पत्थरणी § 
सेमांन 'दुर्भेद्य ' होनावा ' है और यटि 'बहचर्यकी मतिष्ठा 
नः. कीनाय तो मलुष्यक्रा शरीर रोगोंका घर चनेजांता है 
अकीलपंत्यु आकर ग्रसलेतीहै,इसजिये यदि योगक्रियां सोखनों 
हो”तो इस बात पर विशेष ध्यान रखना चाहिये । 
र 7 बहुतसे लोग कहते. हैं,कि जो अभ्यास पडगयां ' है- उसका 
। छूटना बहुत ही कंठिन है । परन्तु यह बांत-नहीं है। दों एक बार 
गिरसफते हो दश दिनको प्रतिज्ञाभद :होसकता है यंदि: तुम्दारे 
६ प्रमे इढतां होगी और चेष्टा फरोगे तो पइला.अभ्यांस छूटकर 
{ अवश्य ही नया अभ्पास हो नायगा,इस अभ्पासके होजाने पर 
पडिली पझुटचिक्राः फिर!ध्यान मी नहीं आवेगा, उन- वातोंका 


3 मसङ्ग चिडते ही घणा होने लगंगी.। . ;, :.. ५: 
हे ४ एक उच्य २ साक कका क च्क "र जाए चाकार ए चाक क काल पमसाक ए चाकल चा रुपकफ्कळ ए चक्र एचः 
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मनको सदा परित्र रखनेका उद्योग करना चाहिये | हिंसा, 
द्वेष, मिथ्या बोलना, इन वातो सर्वधा छोडरेना आहिये। 
१ पसे अभ्याप्त करना होगा। मन बड़ा धी चदग्दस्त हैं, चह 
3 सदा इधर उघरको दौडने लगता है उसलिय खब सावधान रहो 
। आसत्‌ मार्गमेंके जानेलगे तो बत्धात्कारसे रोककर रबखो। वहुतसे 
॥ लाग कहते हैं कि-संसारमें रहकर ऐसा करनेसे एइस्थीका काम 
नहीं चल सकता यह कहना भूल है । शहस्थपें यदि मझुष्य सत्य 
९ बोले, न्निद्रिय हो ओर विशेष तृष्णा न करता हो| ता महा- 
| शान्ति रहनीडै, यश होता है और घन प्राक्च हावा है 
आसन । 
हमने जिस देश काली त्रात कही है, ऽस स्थान और समय 


| में प्रदले एक आसनका अभ्यास करना होगा । योगशास्रमे 


| बहुत तरइके आसन बताये हें, उन सोका जाननेका इमे. कोई 
| प्रयोजन नहीं । इप यहाँ दो प्रधान श्यप्तनोंका वणन करेगे 
| चे दोनों ही सवक सीखने होंगे, जि सरको जिसमें छुगप्रचा पड़े 
| चह उसका ही अभ्यास करले । नीच लिखे किसीसी आसन 
| का अभ्यास करना आरम्भ करो, परन्तु उसका अनुएान. पहले 
| बताये हुए एकान्त स्यानमें करो छारः झस्पाछके:समय . चित्त 
के विश्वाघार' अनन्तके अनन्त और मदान्‌ भावपें लगाए रहो 
| तथा अहंज्ञानको मनसे दूर करदे । एसा करने पर :आसनके 
| कारणसे देइको दुःख वा अङ्गोंके दवनेका कष्ट नहीं देगा +तथा 
शीघ्र ही आसनका जय होजायगा । 
झव आसन क्यों कियाजाता हे,इस बातके जान रखनो भी 
॥ अच्छा है । योगसाधना करनेके समय मन: और देह. दोनोंका 
| काम चलता है । चिरकाल तक. धक दी ठङ्गसे बैडनो:पडता है । 
4 देह न हिले, न काँपे, वेदना न. हो और एक मकार से वैठे:रहने | 
ITTF UY EY न्ह 
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में कए न हो, इसके ही लिये शासनका अभ्यास रक्स्वां गय है । 
एक दान शोर है, योराोघनाके-सपय देहमें वाधुकी भाँतिरकी 
किया होरी है । जीवकी नसोमें शक्तिमवाह नित्य चलता रहता 
हे, शने नसों ही स्वापाविक गतिको सम्दाल कर नए मार्गमेंको 
सेनाना होगा, उस समय देहमें नया कम्पन प्रकट होगा | यह 
सब काम पेरुदणडके मार्गमे ही होता है, इसलिये मेस्दपड जिस 
प्रकार रखनेसे यह कम सहजमें स्वच्छन्द आर विना विपत्तिक्रे 


आसतनफा अच्पास करना पडता है | आसनऊे अभ्याससे मन 
स्थिर आर देइ नीरोग रहता हआ पनफे अभ्पासफे सपय छु 
एक कए अश्य भालूष होगा, परन्तु अभ्यास होजाने पर बह 
बहुन ही सुखदायक मालूम होगा । जवतक आसन ळगानेमें छुख न 
मालूप हो तब तक समभो,कि-अभी आसनका ठोकर अभ्यास 
नहीं हुआ है । इप जिन दो आसनोंक्रा वणन फरगे, उनमेंके 
एरका नाम सिद्धासन आर दूसरेका नाम पद्मासन हू । 
सिद्ध'सन-— * 

यानि सम्पीड्य यत्नेन पादसुलेन साधकः | 

संढोपरि पदसूञ्चं विन्यसेच्योगवित्सदा ॥ 

एच। निरोच्य भूमध्यं निक्षः संयतेन्द्रियः 

दिशेदवककायअ्च रहस्मुद्टंगदजित 
, वाये परकी एडीसे अच्छे मकारसे और सावधानीके साथ 
ङ्ग आर युदाफे वीचके स्थानको दवाकर रक्खे, फिर दाहिने 
परकी एडीओो इसमकार उपस्थके ऊपर रक्खे, कि-जिससे लिङ्ग 


नाल दवकर दन्द होजाय । फिर संयतचित्त,-देह न हिलेन 


टेंढा हो इसप्रकार स्थिर होकर दृष्टिको दोनों भोंके सध्यमें जमावे 
इसका ही नाम सिद्ठासन है । 


| 


टीकर वनमके, उस प्रक्तरसे मेरूदएडकों रखनेके लिए ही 
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एतत्‌. मिद़ासनं इयं सिद्धानाँ|सिटिदायकरय । 
येनाभणसवशात्‌ शीघ्रं यागनिष्पत्तिमाप्लुरात्‌ ॥ | 
सिद्दा सतत सदा सेव्यं पवनाभ्योसिमिः परम्‌ । 
६. ग्रागियोंका निश्य है, कि-इस सिद्धासनसे बैंठकर योगा” | 
अपाप करने पर शीघ्र ही यागकी सिद्ठावस्था आाप्त रोती है । छो 
| बायुका साधन करते हं, उनफो इल सिद्धोसनका अभ्यास करना 
| 
! 


भाहिए । 
पञ्यासन -- 


बामोर्यारं दक्षिणां हि चरणां संस्थाप्यं वामं तथा, 

_ दज्नोरूपरि पश्चिमेन विधिना कर्ता कराभ्यां दृढम्‌ । 
अग्रष्ठे हृदये निधाय चिछुके नापाग्रपालाकयेत्‌ , 
पतदथाधिसमूहनोशनफर्र पद्मासनं चोच्यते ॥ 

बोई जह्टाके ऊपर दाना पर और दाहिंनी जह।के ऊपर बायाँ 

पर रखफर.देनां हाथ उलंटपुलट कर पीठी आरसे घुपातेहुए 
लाकर दाहिने -हाथमे वाये पैर का अंगूठा और बायें हायसे दाहिने 

पेरका अँयूठा मजचू ऐपे पकड़े तथा छातीके ऊपर ठोडी रखकर 

{ नासिफाकें अग्रभागक देख, इसका ही प्रासन कहते ई । 
अघ्ु्ठाने कृते प्राणः समश्चलति तत्तणात्‌ .। 

भवेदभ्यासने सम्यकू साधकस्य न संशयः ॥ 

पर्सन सिनो या" पाणापानविधानतः | 

पूरयेत्स जिमुक्तः स्पात्सस्यं सत्यं हि पायेति ॥ 

। पद्माप्तनेको अभ्यास दोजाने पर प्राणवाचु नाडीरन्ध्रमें समान 

| भावसे बहने लगता है और भाणायामके समय चायु शरी रपें सरल ; 
भावसे विचरता है'।पञ्मासनसे बैठकर ययाविधिं माणं और आंपान : 

| वायुका रेचन पूरण आदि करने एर संबं बन्धनोस युक्त होजाता है। : 
€ 


सिंहासन अपेत्ता पद्ासनकां वाधना सहज है.। पञ्यासनका * 


अभ्यास खी पुर सरबोझ पिये 'अछ हे । पञ्चासनको ' 
के की जा च च्छट क काप प च 9 क ए फ पाकर F 
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& वितत और चित्ती इत्ति & (२५) । 


करके प्रायः सव ही काम करसकते हैं। जघ आसन सिद्ध होजाय 
तब आसन करके वेटने पर पनमें एक स्थिरमावका सुख पालूप £ 
होता है, बहुत देर बेठनेसे भी कए दा उकुताइट नहीं होनी । 
सिद्धासन हो घाहे पञ्चासन हो,काठके आसन पर वेठ हर न फरे। 

कम्प, मुगळाला, वाघाम्भर या गलीचे आदि पर ब्रेठे । £ 


% मनको स्थिर करना 8 


सत्र ही कहते हैं, कि-“साधनके समय अहु विषयमे मनके। 
स्थिर 'करके, अद्यु विषयमे एकाग्र होकर” परन्तु मनके स्थिर | 
घा एकाग्र किसमकार कियाजाय, यह बात, अच्छे प्रकारसे नहीं | 
समभायी नाती । योगशाख भादियें मुद्रावन्‍्धन आदि जो कष्टसाध्य 
उपाय लिखे हैं, उनका साधन करना गृहस्थके लिये बहुन ही / 
फठिन है, इसलिये योगियोंने पनके स्थिर करनेकी और भी । 
बहुतसी रीतियोंळा आविष्कार किया हे, उनमेंक़ी ही एक रीति | 
:ईम यहाँ बतायेंगे । शा । 
हमने जो एक एकान्त-्कोठरीकी बात कही है उस पएकान्त | 
केटरीके धूप आदिसे घुगन्धित करके पद्मासने बा सिद्धासनसे | 
बेटं फिर अपने नाभिकुएटक्षी ओरको- देखता हुआ घेंठा रहे । | 
चिप्तका और कहीं न लेनाकर विश्वपति भगवानकी अनंत सूचि या | 
अपने २ इृष्ट रेवके जिग्नहका ध्यान करे, यदि ऐसा ध्यान न इसके | 
सब भी कोई हानि: नहीं है, परन्तु चिचको बाहर न घूमने देय । | 
इसमें और कई यत्न नहीं करना पडता है केरल नाभिङुएंड पर ६ 
हए और मनका लगाकर बैठने पर ही मन स्थिर होनाता है । | 
कितने सपय बेठ ना चाहिये,यह निश्चय करक नहीं बता पा जासकता | 
, पहले -२ उतने समय बेठे, निचने समय वेठनेसे चित्तमें अधिक | 


| प्रबराहट न हो, कम २ से सपय अपनेआप बढता चलाजायगा | | 
छ 


€ २६ ) & सहज-यागाभ्यास ® - 

ऋमसे श्वास छोटा होता चलाजायगा, कुम्भक होने लगेगा, फिर 
माभिमेसे नाद उडेगा और चिच्चेलय होआयगा । चिश्ञके लयका 
उपाय नाद है । जब चिचलय होगा ते फिर चष्चल नहीं हो- 
सकेगा । जघ घाइरफो नहीं जासफेया ते आप ही चञ्चल नहीं हो गा। 


अंगुल तक वाइरको आता हैं और फिर भीरतको खोट जाता है। 
आसन लगाऊर नाभिङुणडमें नका स्थिर करतेहुए रहि लगाकर 
बैठने पर यह वायु ऋपर से छोटा होता चलाजायगा | फिर शनैः २ 
अन्यान्य नसों की ग्रॅथियों मेका झुककर नाभिछुएडपें पहुँचनायगा । 
चाघुके नाभिकुएडमें पहुँचजाने पर फिर मन भी धाइरके विपयोमे 
नहीं जासकता, इसलिये उस समय चित्त स्थिर दोजाता है। वांयु 
हीं हमारा माण है, वायु ही इन्द्रियोंको घाहर लेजाकर बिपर्योके 
आफारमें परिणत करदेता दे । देखना, सुनना. खाना, छींफना, 
खाँसना आदि यह सब वायुका काप है, उस वायुके यां वायुकी 
| शक्तिके नाभिकुएडमें स्थिर होजाने पर चित्त भी उस समय स्वर्य 
स्थिर दोजाता दै! और एक काम होता है--- 
नाभ्याधागे भवेरपष्टस्तत्र पाणं समभ्यसेत्‌ । 
- स्वमश्ुत्पद्यते नादो नादतो सुक्तिदस्ततः ॥ ( योगस्त्ररोदपर } 
नाभिङुणडपें वायु वा भाण जव बसने लगता है तत्र स्वयं ही 
| नाद उत्पन्न हेता हैं। नादके होने प्रर चित्तलय होलाता है | नाद 
| डठनेके सपयसे लेकर क्रम २ से नीचे लिखा सांत मकाराका 
शब्द सुनाई आता है । पहले पक्तीके छोटेसे वच्चेकेसा चूँ चूँ शब्द 
सुनाई आता है,इस शब्दके सुनाई आने पर साधकके रोपाश्च खड़े 
। झोजाते हैं, शरीर पुलकित होजाता है,इस मथप्र अपस्थाको दूसरी 
५ अवस्था कह सकते है,कर्यों कि-प्रथम अवस्थामें जा सू” ऐसा शब्द 
| होता है, उसका अल्ुुभव बाहरी अवण इन्द्रिपके दौरा सब सोय 
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नहीं करसफते, इतफारण द्विनीय अवस्पामें जो शब्द सुनाई 
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आता है उसके हो थप कददिया है । उसके बाद क्रम २ से | 
| निम्नलिखित अगलेर शब्द छुनाई आते हैं और साथर साधक | 
फे निम्नलिखित उत्तम भाव प्राप्त होता हैं | दूसरा शब्द विशुद्ध 
काँसीके छोटेसे घण्टेकेसा होता है, इस शाब्दमें साधफका देह : 
| मोनो निम्न होजाता है। ठृतीय शब्द शङ्खके शब्दकेसा होता है । | 
! इस शब्दके समय मस्तिष्के एकपकारका कम्पन होने लगता है, 
अचानक अधिक आनन्दका समाचार पाने पर जैसे यस्तिष्कमें | 
कम्पन होकर बंह मस्तककें घुपारेता है, इसमें भी वही दशा 
होजाती है. चौथा शब्द वाणीके मधुर शब्दके समान छुनाई । 
आता हैं, इस सपय सांधकका शरीर. अम॒तरसमे स्नान किया 
हुआसा होकर एकमकारके अननुयूत अपूव आनन्दमें मग्न 
हो नाता है,कणटकूप एकमकारका अत्यन्त ठण्डा, अतिमधुर ,अवि- ` 
पदि पहले कमी स्वाद न लियेहुए अपूर्व जलसे भरा हुआ 
होजाता है । यह जल सहस्रारमेंसे टपकाहुआ अमृत होता है। 
ऋमसे यह अमुत सकल देहमें व्याप्त होकर येगीके ज्ञावएययुक्त . 
येगदेहका गठन करता है । पाँचत्राँ शब्द पूरा बंशीकेसा शब्द 
होता है, उस समय साघकमें दूरा शब्द सुननेकी शक्ति आजाती 
। है और थीमगवान्‌ जिस रासरस विहारके लिये हमें नित्य 
पुकारते हैं, उसका अनुभव होने लगता है | छठा घंर २ शब्द 
: सुनाई आता है। इस समयसे साघकका मन आकाशापें पहुँचने 
छगता है । आकाश अनन्त और अपार हे। प्राणप्यारे भग- | 
| वान अनन्त और सीपाशन्य हैं, यह ज्ञान उत्पन्न होनाता है 
` सनन्त धारणकी शक्ति उत्पन होना आरम्भ होलानी हैं । 


सातबाँ शब्द मेघरे गजनेकी समान होता है, इस शब्दपें साधक्रका 
पन उसमें दिलींन होजाता है इस अवसरपर ही चित्तलय होंता ह 


बहुतसे लोग समझते हैं, कि-चिचलय हुआ कि योगसिद्धि 
होगई, परन्तु ऐसा नहीं है, श्समें तो केबल मनका चश्वलपना \ 
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द्र होता है ओर कुछ नहीं होता है। अतियऽ्चश बादकको 
षइला फुसलाकर पाठशालामें जानेका अभ्प(स कराने पर ही 
उसको विद्याकी पाक्ष नहीं होनानी है, किम्तु पाठशालामें जाने 
का अभ्यासमा होता हैं, उस समय यह आंशा होने लगती हैं, 
कि-चेष्ठा करने पर यह विद्या प्राप्त करसकेगा । 
कितने दिनोमें मन स्थिर होजाता हैं, यह निश्चय नहीं कहा 
जासकता, समयकी न्यूनाषिकता तो साधकके अभ्यास और . 
यत्नके अनुसार होसफनी हैं, हाँ यह निचय है, कि-नांभिकुसदमें 
इृष्टि और मनको स्थापित करने पर मन स्थिर होनाता है| इस 
बातको साधक आप ही सइजमें समझा लायगा । नाभिङुणड 
` उसको कहते हैं जहाँ नाल काटो नातो है। 


& कुण्डलिनी 
चित्रिणी, गान्धारी आदि सहस्नों नाडिये हैं, हाडिनी, डाकनी 

लाकिनी असंझ्यों शक्तियें वा अधिष्ठात्री देविये हैं। इड़ा.पिंगला, ` 
पृपुम्ना,ये दुरूप नाडियें हैं ई यं वलं आदि बीज हैं। स्वाधिष्ठान, 
मणिपूर, अनांहत आदि प्नं ( कमल ) हैं । इने सबके जटिल 
नाम, जटिल कहानी और जटिल भापाका कथनरूप .बटाभारा 
बोझा डालकर येगशिक्षाका आरम्भ करनेवालोंको इप उलभन 
में डालना नहीं चाइते,परन्यु.उनका कुछ वरणान.ही न कियांजाय 
यहद भी उचित नहीं हे,स्‍्योंकि-उन सबको लेकर ही योगसाघना . 

बलसकती हे । इसलिये निस जगह जितना कहदेनेसे कॉम चत्त . 
| सकेगा तहाँ उतना ही कईदिया जायगा । 
योगशास्त्रके मतमें देह एक सूचम अह्माएड है ; इसमें कितनी 
| शुक्तिये, कितनेःस्थांन और कितने व्यापार हैं उसको गिनायां 
नहीं जासक़्ता | जैसे घाइर चन्द्रमा, सूय, ग्रह, नक्षत्र और नदी 
# पदाडोंको देखते हो, देहके भीतर भी ऐसा ही हे । देइमें कितने 
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देवता हैं कितने असुर हैं,और क्यार है,उसके। हम न देखसफते 
हैं न जान सकते हैं। ब्राहरफे विज्ञानसे देहिक व्यापार वां देह 
के भीतरकी घटनाको जाननेका उपायं नहीं है,क्योकि-जच हम ह 
मत शरीरके टकड २ फरके शारीरविज्ञान ( डावटरी ) सीखतेः | 

हैं, उस समय देहकी गति प्रकृति आदि सव नष्ट होचुकता है; 
जीवित शरीरको फाटनेमें भी यही बात होती है,क्योंकि-काटने | 
के बाद शक्ति नष्ट हाजाती है । मत्यु आकर एकसाथ देइकीं ' 
दशा बदत्तकर कुछका कुछ करदेता है,परन्तु हमारे मनकी एका- ६ 
ग्रता शिनाने पर दप शरीरके भीतरकी खचम २ गतियोंके समझ ; 
सकते हैं.। जघ मन बाहरके विषयोंके छोडकर देहके भीतर घुस | 
जाता है तब ही हम इन गत्ियोको जान सकते हैं।पहले इंम जे! | 
सनको स्थिर करनेका उपाय कह आये हैं, एसमें सिद्धि होजाने | 
पर अर्धात्‌ साधनसे इस अषस्थाके पार होजाने पर देहके भीतर | 


जे! कुछ है,उसको देखनेकी शक्ति पानेके लिये चेष्टा करनी चाहिये । | 
. पहले प्राणको स्थिर करनेका उपाय बताया था, अब प्राणको 
एका फरनेका उपाय बतावेंगे,प्राणफो एकाग्र विना किये ध्यान | 
वारणा आदि झुछ भो नहीं शासकेगां । अधिक क्या कहेंदेह्फे | 
भीतर कहाँ क्या हे,यह कुछ भी भाननेमें नहीं आंवेगां, धाणको | 
'एकांग्र वा पाणका जग्र करनेसे पहले और एक काम करना पडता | 
है, उसको कुण्डलिनीचेंतन्य वा कुण्डलिनीज़ागरण कइते हैं । | 
यागके द्वारां साघकको बहिघु ख प्राणको अन्तश्नु खी करना | 
हागा । उसकी गेतिको लौटाकर दूसरे मार्गेसे चलना होगा, | 
परन्तु जे। योगी नहीं है, उसके लिये यह द्वार बन्द दै,उस वन्द | 
द्वारफो खोलना. ही झुयडलिनीका जगाना है। * | 
योगिरयोके मतपें मेर्दण्डके मध्ये इडा और पिंगला नामके ४ 


. दो स्नॉयुसश्बन्धी शक्तियोंके प्रवाह हैं और मेरु्दणडकी मज्जाके | 
मध्यमे सुषुम्नो नामकी एक शून्य नाली है । इस शन्य नालीके | 
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| नीचे कुण्डलिनीका आधारपड् है, योगी कहते हैं कि-बह तिकोना 
| हैं। योगियोंकी रूपक भापामें इस स्थान पर छुए्डलिमी शक्ति | 
| कुपडलाकार होकर विराजमान है। जिस समय यह हुछइलिनी | 
$ जागती है, उस समय बह इस शून्पनालीके मध्यमें बेगके साथ | 
$ चढनेकी चेष्टा करती है और बह ज्यों २ एक २ पडी पर चढती । 
4 जाती है त्यों २ मन माचो तयर में खिल उठता है । उस समय | 
॥ नाना प्रकारके अलौकिक दृश्य दी खते हैं और उस याग को नाना 
| प्रफारणी अलौकिल शक्ति मास होजाती है । जिस समय वह _ 
| कुण्डलिनो मस्चमें पहुँचती हैं उस समय योगी पूणरूपसे शरीर है 
| और मनसे अलग होजाता हैं और उसका आत्मा अपने मुक्त 
| भावको पाता है ।-इमको जानं लेना चाहिये, कि-मेरुप््जा एक 
विशेष प्रकारकी चनी हुई हे। हिन्दीके ४के अक्तरको यदि लम्दा | 
| लिटाकर लिखा जांय ता,ऐसा दीखेगा और उसके दो भाग मध्य | 
भागमें जुड़े. हुए मालूम होंगे | ऐसे अक्षरको एकके ऊपर एक | 
| सजानेसे मेरुमञ्जासी दीखने लगती है । इसका याम भांग इडा | 
आर दाहिना भाग पिंगला है और जो शून्य नाली मेरुमञ्जाके 
$ ठोक मध्यमेंको होकर गयी है बही छुषुम्ना हे । जहाँ मेरुमञजा 
॥ कम्रमेंके मेरु्दणडके एफ भागमें कुछ हड्डियोंके बाद ही समांध्त | 
` होगई है। पहाँसे भी एक अतिसूचम डोरेंफी समान पदार्थ बरा- | 
| पर नीचेको नमता चला आया है, सुपुमंना नाली बहाँ भी: है | 
| परन्तु यहाँ आकर अतिसूचम्‌ होगई है और नौचेकी ओरको इस | 
नालीका छुख पन्द है। कमरवी नसोंक .जालके पास तक थह | 
| नाली पहुँची हुई...हे .। आजकल्के शारीरविधोन शास्त्र | 
( ९१2४५०४५ ). के सते. इसका आकार तिकोना है, इन सच ? 


नाडियोंकू छाला केन्द्र मेरुपञ्जाके मध्य) है, उनको योगियों् 
मिन्नः २ पद्मरूप कहसकते हैं:। 


& योगपरिचय & ( ३१) 


योगी ऋहते हैं, झि-सबसे नीचे मू वाधारसे लेकर मस्तकके 
सहल्नरत पर्यन्त कितने ही स्नापुजाच दा चक्र हें । यदि इम इन 
भिन्न २ चक्रांके। मिन्नर स्नायुजाल पानलें ते आज कल के शारीर 
विधान शानक द्वारा अधिपतदजपें योगियकी वादका सात सपक 
जासऊता हैं| हम जानते हैं, कि-हपारी नतेरमें दो प्रकारका 
प्रवाह है । उनपेंसे ए रको अन्तु खी और दृपरेको वहिए खो 
एकका हानात्मझ और दूसरेका गत्पात्मरु, एकको केद्धामिप्रुखी 
ओर दूसरेका फेन्द्रापसारी कहाजासकरा है| इनमेंसे एक पवाह 
मस्तिष्की ओरफीा सम्प्राद लेजावा है और दूसरा मस्तिष्कमेसे 
याइरका संर लाता है, परन्तु ये सब्र ही परत्राह एरिणाममें 
मर्तिष्कक साथ जुढेहुए हें । इका यह भी जाने रहना चाहिये 
फि-सब चक्रमे सबसे नीचे मूलाधार है,पस्तकमेंका सहस्रदल पद्म 
तथा मृत्ञाधारके ठीक ऊपरका स्वाविष्ठान पञ्च इन कई एकको 
चातके! ध्यानमें रखनेरी बहुत आवश्यकता है | हमके। पदार्थ 


विज्ञानसे एक बात और भी लेनी होगी । हमने विद्युद तथा 
विद्युत्से सम्बन्ध रखनेवालीं अन्य शक्तियासी वात भी घुनी है 


विद्युन्‌ क्या चस्दु है, इसके ठीक स्वरूपको कोई नहीं जानता 
हाँ हप इनना ही जानते हैं, कि-विद्युत्‌ एक पकरारका गति है 

जगतू्षे नानामकाररी गतिका प्रकाश देखते हैं, अब देखना 
चाहिये,कि-तदित्‌ नामझ गतिक साथ उनका क्या भद हव? 
मानदो, कि~क टविल इस तरहसे चलाई जाती हे, कि-उस 
के परमाणुं भिन्‍म २ दिशाओंमेंसा चल्यायपान होते हैं। यदि 
इस टेविलके सब परमाणु निरन्तर एक .ही ओरको चलायेजायें 
तो वही वि त शक्तिरूपर्मे वदल्जायगी । सब परपाखुभोके एक 
ओरकी गतिशील होने पर. उसको ही विद्यू चक्की गति कहते हैं 
यह घरमे जो पवनपुंञ्ज है, उसफे सप्र परमाणु यदि एक क्रमसे 
एक आओरको- चलादियेजायँ तो वह एके मदाविदयुवाशार यंत्र(वैटरी) 
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बनजायगा । जो सस्‍्नायुकेन्द्र श्वासपश्वापके यंत्रोंके! नियमे 
चलाता है मत्र स्नायुभवाहोंके ऊपर भी उसका ही मवाव है | 
यह क्रेन्द्र वच्च+भ्यलक ठो $ विपरीत दिशामें मरुदणडरूपस स्थित 
हैं। बह श्वासप्रश्वासके यंत्रोंको नियमसे चलाता हैं तथा दूसरे 
जो स्नायुचक् हें उनफे ऊपर भी कुछ प्रभाग रखता हैं । 

` इषा कुळ देखते हें, कल्पना करते हैं अथवा जा कोई स्वप्न 
देखते हें, छछ सवका शी अनुभव हमें आफाशमें करना पडता 
है । यह हरपमान डाफाश जे! साधारणरूपसे देखनेमें आता है 
इसका नाम महाङाश हे । यागी जच दूसरेके मनका भाव भत्यक्ष 
करके देखता है अथवा अलौकिक घस्तुर्मोका देखता है, उस 
समथ इम सत्रको बह चित्ताकाशमें देखता है झर जव हमारे 
अनुमवका विषय शत्य होता है,उस सपय आत्मा अपने स्वरूप 
में प्रकाशित होता है, उस समय उसका नाम-चिदाफाश हे । अब 
कुण्डलिनं शक्ति लागकर सुपुम्ना नाडीमें प्रवेश करती है उस 
समय जिन विषयेंका अनुम होता हे बह सब वित्ताकाशमें ही £. 
होता है.। जिस समय बह इस नाली री अन्तिम सीमा-पस्तिष्फमें 
पहुँचता है उछत सपय चिदाकाशमें एक विययशन्य ज्ञानका अचनु- 

भव होता है। इम यंदि बिजलीङी दृष्टान्त दें ता देखते हैं, कि- 
मनुष्य केरल -वारक द्वारा किसी विश्रललीके मबाइको एक 
स्थानसे दुसरे स्थान परको चचासकता है, परन्तु प्रकृति ते! अपने 
पद्दा-महा शक्ति प्रदाइका चलानेमें किसी तारको सहायतां नहीं 

ने है, इससे दी ठोऋ २ सपक उऊने हें, कि-किसी मवाहक्ो 
चज्नानेके जिये तार३ी चास्तवमें कोई आवश्यकता नहीं है, हाँ 
ककल इम उसके व्यवहारको छोडकर काय नहीं करसऊते, इस 
| लिये हमके। तारको आवश्यकना पड्नी है ३ 
} 


Ee 


इम दाहर जिस रिंसो-वस्तुंको भो देखते वा सुनते हैं सव 


ही पहले शरीरके भीतर ओर. फिर मस्विष्कमें जाकर पहुँ बरी हें! . | . 
Sree viv cE gre aver CT आ७-९# वह आर्य उ चा? चल क का ० फरक 
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और उप्तकेबाद जे। कु किया होती है वह सिव मस्तिष्फफ्े भीतरसे | 
बाहर्‌ आनी है । मेुपडनाके शमे जे। ज्ञानोस्मऋ मौर फर्मोत्मफ | 
नसोंके दो युच्छे हैं, बद्दी योगिर्योकी इड़ा भौर पिङ्ग वा नाडी हैं। 
इन नाड़ियेफे .भीतरकेा देकर वद दोनो परारका शक्तिपवाह 
भावानाई करता हें | परन्तु वाव यह है, कि-किसी .भक्ारफे 

प्रध्पर्ती पदायके बिना भो मस्तिऽरतेये चारें आर के। भिन्नर 
संतरादेको भेजना और नांना स्यानासे इ भ मस्निष्कमेंक्ी। भिन्न २ 
सम्यादकिं आनेको काम कपो! नहीं हे।गा ? परङ्कसिमें ता ऐसी 'घटना : 
हाती देखते हैं । यागी कहते हैं, कि-इसमें सफच्ञता होने पर 
भौतिकवन्धनके पार दोसकता है, परन्तु इसमें सफ सता _ हे!नेंका 
उपाय कयां हे ? पदि मेरुदणद्मेशी .छुपुम्नाफे भीतरका होकर 
स्नायुके प्रराइको चलाया जासकें तव ही यह सफलता है| सकती 

है । मनने ही स्नापुजालको बनायो हैं उसका हो, इल जाले 
काटकर, ,रिसो पहारी सहायता न.चाहने हुए अना काम 
चज्ञाना दोगा, तत्र 'ही सव.ज्ञान इपारे वशमें होगा, फिर देहका 
घन्धन नहीं रहेगा । इंप्रलिये ' सुषुम्ना .नाड्टीके! वशाप्ें 'करनेकी 
हमें बहुत ही आवरशंयकतों है। यदि इंग इस शन्प नालीके मध्यें 
होकर नाड़ी नालकी सहायंतांके बिना हीं मानसिझ प्रवाहको चला, 

/ सकें, तव॑ ही यह सफलता होगी। यागी कहते हैं, कि-इस 
बातका सिंद्ध होना कुळ असम्भव नहीं है.। * 


- साधारण पतुष्येके भीतर सुषुम्ना भीतरको :वेधी हुई है, उससे 
कोई कप नहीं हो सकता | येगा- कहते हैं. कि-दृत सुझुम के 
हरक! खेहर उप्फ्रे द्वारा स्वायु पंवाइके। चद्चानेको नियमित 
रीतिः । उसके साधनपें सफ त हो जाने पर स्तेथुप राइ उ्तमेंके। 
होफर चतप्रकता' है ।.जिस सपय.-केई बाहरी जिपय किसी | 

केन्द्रमें जाकर पका लगाता है, उप साय:एफ मनिक्रिया होती | 
आ क ह च क उ पाक कहा सर पळ क ' 
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हे, इस ्रतिक्तियाका फेले भिन्न २ स्पेलेमें- भिन्नं २ म कारका 
देखते हैं । इमारे शरीरके भीतर कितने हो भिन २ शाक्तिमेके 


केन्द्र हैं, उनके! -द भागोंमें बाँटा जासकता है । ` उनमेंसे 
` पक प्रकारके ज्ञांनरडित गपियुक्त ऊेनद्र और. दूधरें प्रकारका 


होती है। बाहरते जा हमारे ऊपर घातं होने हैं उनका मतिघात ही 
| सक्च विषयोका. अतुपव है ।-अब यह प्रश्न होता है, कि-स्वममें 
तोना कारका अंघुमव हमें कहाँस्ते हेता हैएउस सम्रय ते। पाइरसे 
हमारे ऊपर कोई घातं नहीं लगाता है, इसलिये निश्चय होता है 
कि-जैसे गर गसमक कियाएँ शरीरके भिन्न २ केन्द्रों स्थित हैं 
तेसे ही अतुभवरूय करियाएँ मो शरोरझें किसी न किसी. स्थानमें 
निःपन्देइ अव्यक्त रूपसे रहती हैं। मांनले, कि-मैंने एक. नगरं 
देखा, बह नगर नामकी जे। एक बाहरी वस्तु है, उसमेंसें हमारे 
मोतर जेः एक घात: लगा, उसका हीं मीतरसे प्रतिघात अर्थात्‌ 
प्रतिक्रिया होती है, उसके द्वारा हम इस .नगरका अनुभव कर 
4: सकते हैं अधात्‌ बाहरी वस्तुके. दारा हपारे स्नायुपरणढ स्मे. जे 
एक प्रकारकी क्रियां ती: है उससे हीं माने मस्तिष्कक, भीतर 
एक मारकी किग होकर उसमेके.परिमाणु चलायपान हेनाते 
हें । हय देखते हैं बहुं दिन बीतजाने पर भो बह नगर हमारे 
अङुमतर्मे आता: है ।. स्मृति भी स्वके. संमान एक मकारा 'ब्या- 


है &-बह मरि ।ष्ङके पीतर 'जे। साघारणसा कम्पन उत्पन्न कर देता 
है बह इस पहले शउसपन्न, हुए विप्रयातुभंवसे ही होता हे-यह तो 
कपी फह्ा ही नहीं . जासकता, इससे. स्पष्ट प्जीत होतो 


यैगन्यपय केन्द्र कइते हैं। पहले मं कारको अतिकियाकों फल केबल 
| गति है, दूसरे प्रकारके केने पहले अनुभव और फिर - गति . 


पार है। हाँ इसमें स्वमते कुड कप शक्ति होती हे,परन्तु बात यह 


हु 


&:कुण्डलिनी & (३४) 


शरीरके-किसी नं किसी 'स्थानमें सञ्चित रहते हैं.वे ही शरीर 

भिन्न. २ -फेन्द्रमें मतिक्रियाके द्वारा स्वप्नका अनुभवरूप कोम 
प्रतिक्रियाको! उत्पन्न करते हैं । जहाँ यह सष संचित बिषयाचुः 
भवके संस्कार रेइते हें उसके मूलाधार कहते हैं और इस स्थान 
में जे क्रिपाशक्तिं संचित रहती हैं उसके! कुण्डलिनी कहते. हैं। 
शरीरके भीतंर की सब गतिशक्तियं इस स्थांनमें. ही कुएडलीक़त 
होकर संचित रहती हैं वयोंकि-वाहरी वस्तुओंकी चिरकाल 
तक चिन्ता और आलेचनाके वाद यह मूत्ताधारे चक्र गरम होनें 
लगता है। यदि इस कुण्डलिनी शक्तिके! जगाकर ब्ञातदशामें 
घुडुम्ना नॉलीके भीवरको लेनाकरे एक केनद्रमेसे 'दूं सरे केन्द्रमे 
पहुँचा दियो जाय ते एक अंतितीत्र प्रतिक्रिया होने लगती है। 
तब कुण्डलिनी शक्तिका अतिसांघारण -भार्ग किसी नेसके भीतर 
फे! बंहने खगता हैं; तब उसके स्त्म था कल्पना! कहते हैं,परः 

जब; चिरकाल: तक कियेहुप्‌ ध्यानके बंलसे यंह सश्चित' शक्ति 
सुपुम्ना मार्गमें पण करती है,जस समय जो प्रतिक्रिया दाती 
है बद स्वमेऋल्पना: अथवा इन्द्रियके:ज्ञानकी भतिक्रियासे बुत 
श्रेष्ठ देती है । इसके ही अतीन्द्रिय अज्ुभवे कहते हैं,इसमें संकल 
झानातीतेः वा पूर्णाचेतत्य अवस्थो प्राप्त होती' है।। जवे बह संव 
शानोंक्रे और संब अश्षुभदोंके केद्रस्दरूप बस्तिष्कमे.जाकरं पहुँची 
है तब सम्पूण मस्तिष्कमेंसे एक महाप्रतिक्रियां होती है? शांरीरमें 
६ का हरएके अह्ुभव करनेत्रालेःभाग: और. अज्ञुभववाले हरएक 
परपांणुपेंसे प्रतिक्रिया दा के लगती 'है,इसका' फंस होता है ज्ञाना- 
लेक॑का-प्रकाश वा छत्माजुमवत-उ सी समय हमको।हँन्द्रियशा न 
और उसी: ्रतिक्िमर्दरूप जगतके सकल :का रंखों की यथाय 

स्वरूप शान हो जायगा, ,डंस - समय ही इमके। पूणं ज्ञान मोह 


हेोजायगां,कारणंका ज्ञान हुआं, कि>कायेका ज्ञान अवश्य ही 
'आक जूक उ'पाकाफ चाकर ए फाळ फार क आकर च चा क पार ए काक एसा फ चा फ 
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आजायगा | इससे पालूर हुआ,कि-इुएटलिंनीका जगानाही 
| तस्वज्ञान है, यडी ञगानतीत अनुभव ओर आत्माचुभदका एक 
६ मात उपाय है । 
{ इस ङु'उलिनीके उद्गोधन वा जागरणाके अनेकों पक्ारके उपाय 
| हे-हप इसकी एक बढ़ी ही सहन रीति उंतावेंगे, कि-निसके 
द्वारा सहस्थयागी सइ में ही पिद एातकप,परन्दु उसका बलान 
१ से पहले पदचक्रके बिपपकी संक्तिप्त आलोचना करेगे, क्पोकि- 
$ नाडीचक्र वां पार्ओोके डिनाजाने कॉम नहीं. चलसकवा । 


घट्‌ चनः 
-मेरााह्ममदेशे शाशिमिहिरजिरे. सब्यदज्ञे निषण्ण; 
मध्ये नाडी -सुषुस्ना जितयगुणः्यी चन्टरसूयीमिरूरां । 
_ घुत्त्रस्मेरपुष्पमथिततपवघुः स्कन्दमध्यच्छििस्था, 
-बज़ाख्या- मेह देशास्छिर सि परिगता मध्यमे.स्याउउरलन्दी॥ 
मेरुदपडके दाइर बाएं. ओर इड़ा ओर. दाहिनी. ओर पिइज्ञा 
तथाः मेरुदणडके- बाइर इन दोनों नाडियोंके पध्यमें सुषुस्ता नाम- 
की : चाडी है, नाड़ी शब्दसे; यहाँ स्नाएु दा धमनी (नस ) 
त्ती नायगी । 'छुषुम्नां "नाडी मूलाधार कमलके मध्यमागसे सहस्र 
दल कमलम्नेंके परमशिवपयैन्त फेली हुई है। सुषुम्नाके मध्यमें 
जा सच्मते भी सूक्तम छिद्र है, उसंमेके! होकर बज़नादी मस्तक 
पयेन्त चलीगई है। ., 
- सन्पृध्येःचित्रिणी सा मणदर्दिलसिता योगिनां योगगम्पा, 
सूता नन्तुपपेया सकलसरसिजान्मेरुमध्याल्तरस्यान्‌ | 
भित्त्वा. देदीप्पते तद 'प्रथनचरया शुद्धिदुद्धिमदोधा, ` 
तस्पात्तन्नेह्मनाडी- इर्ुखङुदरादादिदेवान्तरस्या ॥ 
बज नाडीके प्रथ्यरमे एक ऐसा सूच्म छिद्रहै,कि-यो गिर्योके सिताय 
झर ले।गोंकी कल्पनामें भी नहीं आसकता, उसके मध्यमें मकडीके |; 
जैक पयाया स चाल फसा साक एय ए" पा फ "पक एयारयार पचान प रक 
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नालेझी समान सूदप चित्रिणी नाडी है, चित्रिणी नाडी कुएड- 
लिनीसे दमरुी पहनी हैं. इस नाडीका ज्ञम्न यागीके सिवाय 
दूसरोके नहीं हाता है और बह नाही प्रणवमे विज्वत्तित है। 


सुपुम्नायें जो छः नक्र हैं,चित्रिणी नाडी पध्यमेफे डिद्रमाग मेके 


होकर उन सब्र पागोंका भेदन करती हुई शोभा पारधी है। 
चिनिणीके मध्यभागे ब्रह्मनाडी दै,वह मूलाधारसे सहृस्नार पर्यत 
चली गई हूँ 
ब्रह्मद्वारं तदास्ये प्रविलसति प्ुघाधार ग म्यप्देश। ` 
ग्रन्धिस्थानं तदेतद्ृदनपिति सुपुम्नारूंयनाट्थात्तपन्ति ॥ 

` ब्रह्मनादीके छुखमें ही ब्रह्मद्वार मूलाधार पद्म हैं। यहाँसे नित्य 
अमृतकी घार टपक्रती रहती है और यह स्थान हो पद्मकी ग्रख्थिः 
रूप है,योगियोंके मततमें यह ब्रह्मद्वार ही छुपुम्ना नाडीका सुख है । 
स्ूलाधारपद- 

अयाधारपं सुपुरूनास्यलप्नं ध्वजाधो युदोघ्वं चतुःशोयापत्रम्‌। 
झपोवक्त्रपनुश्चत्तुवण मवणेवेकारादिसान्तेषृःतंवेदत्रणेः ॥ 

गुदाके ऊपर और ' लिङ्गके 'नीचेका भाग , इन : दोनों 

के ठीक घीचमें भाषारपग है, यह पद्म छपुम्ना नाडीके झुखमें 
पिला इुआ है,यह कुणठलिनी-आदिका आधार हे,इसल्िये इस 
के मूलांघारंपञ्च कहते हैं | पद्मकः चक्र भी कइते हैं । यह पद्य 
लाल रङका,चार पत्तोंवालां आर नीचेको मुख किये हुंए 'खिल 
रही है,इसके चांरों पत्तों: परव, श)'प, स हैं.और. तंपेहुए सेने 
की समान दमकरहा हैं। ड 
आझ्ुष्मिन्‌ घरायाश्चतुष्काणंचक् - समुंझ्ा सिशुलाएके राहतन्तद्‌ . 

लंसत्वीतदर्ण तडिरकेमलाङ्ग वदन्तः समास्ते धरायाः स्ववी जम्‌ | 
 ':मज्ञाघार कपलके' मध्यपमें परपरदोप्तिताव चार काने बाला : धरा 
| चक्र है उसके सव ओर भोठ शु ४ वर्नेहए हैं,उसका र पौल है; उसके सव आर भाठ:शु ४-बरनेंहुए हैं,उसका रइ पीला 
, 
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आर विजलीकी समान कोमल तयः उठ्उबल हैं इस चक्रके 
मध्यमे 'ं? यह पृथ्वी वीन शोभा पारहा ३ । i 
ब्ज्ाख्य़ा चबत्रदेशे विलसति सततं कालि हामध्यसंस्षम्‌, 


- केोणन्तच्त्रेपुराख्यं तडिदित्र विखसत्कामलँ कापरू पम्‌ | 
कन्दर्पो नाम वायुविलसति सतते तस्य मध्ये, सपशअात्‌,: 
जीवेशो घन्धुजीवपकरमभिइसन्‌ कोटियूयेमफाशः ॥ ; 

चञ्जनामक नाडीके युखस्थानमें मलाधार कमलकी कलीके 

भीतर त्रेपुरनापका एक तिकोना यन्त है, यह यत्र. चिजलीकी” 
समान चपकदार और फोल है. इस यन्त्रके म्मे . कन्दपं 
नामक वायु नित्य विराजमान हे इस यम्त्रफे भीतर जीवात्मा रहता 
है । जीवात्मा शुढइळके फूचसे भी अधि लाल और करोड़ों 
सर्थेकी ससान पकाशवान है। . Fe dr 


तस्योध्वे विसतन्तुसेदरलसरस्‌ दपा जगन्मोहिनी 
ब्रह्मद्वारश्खं युखन मधुरं संछादयन्ती: .स्वयस्‌ । 
ब्रह्माएडादिकटाइमेव सकले. यद्भोसया भासते । . ,: :. 
सेयं श्रीपरसेश्वरी .विजयते नित्यं प्रयोधोदया..) . . 
इस निको यःत्रमे स्वयम्भू लिङ्गके. ऊपर मणाल. ( कमल: 
जाल ).के प्रारंमी समान अतिसच्प्र सपे झा कारफी. कुलकु हं: 
लिनी अपने सुखको फेलाकर सहाद्वारके रोकरहीःहै,कु दलिनी 
के:माःये दिंद्युत्समृदकी समान त्िशुणमयी प्रकृति रइती,है,उसके 
रमते हुए मकाशसे सकल जह्याण्डकटो ह.पकाशित: हे रह है ।' 
यहाँ सच्चगुशका काप होता है! यह जे! एकके वाद: एक. प्च की 
इर्णेन' किया: है,ये 'शुये डुए-कमराके फूलोंकी. समान हे । 
"मूलधार :कपलमेंसे नादरूप घणे उठकर ,हृदयमेंकी . जाता. है 
इसलिये. छुएंडलिंनी पंचाशद्र्णरूपिणी . हैं.। : इस, कुणंडलि नीका 
जिसय ध्यात्त:करलेसे जीवका अश्ञात्ान्धकारःद्र होता है और 
"क क क चाक च पयार सन्य घ पसार फश फ पाक फळ फक ए चाक फ स चापा फा उ चारक 
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4 झुणडलिनी जायती हैं, इसका वणेन आंगे करेंगे, पहले इुंछ चक्तों 

€ व वातं और बे देते हैं। | 
_स्वाधिष्ठानपञ्म- ` 


| सिन्त्रपूरऽचिरारुणपश्रमन्पत्सापुम्नमध्यघटितं घ्वजसूततदेशे । , 
५ अङ्गञ्छदैः परिइतं तडिदाभवणाबायैः सबिण्दु्तासितेश्च पुरंदरातिः ॥ | 
$ अस्या न्तरे मविलसद्विशदपकाशभेमोजमंडलम्रथो वरुणस्थ तस्य.। ह 
अधंन्दुरूपलसितं शर दिन्दृंशुञ्नं रड्ारघीजममलं मकराविरूढम्‌ ॥ ६ 
| लिङ्गरी जडे सुषुम्नाके भध्मे जो चित्रिणी नामकी नाडी है, 
$ उसमें सिन्दूर समान लाल दः दलबालां रिजलीङी स 
| चता हुआ एंक चक्र है, उसको नोप स्वाधिष्ठान पञ्च है । उसके ह 
| छः द्लोंपें ऋषते विज्ञरीशेसी चपऊत्राले ब, भ,म , य, २, 
| ल, ये हः वणा हैं। इस पंथ्ममें अर्ध चन्द्राकार स्वेत वरुएचक्रे वा | 
वरुणका जलनमएडज है और उसके मध्यमे "दे? 'यह वरुण £ 
सणिषूरंपं-.. . . .... ` 5 5 पे 
तस्योध्व नाभिमूले दशदललस्तिते पूणमेघपक्राशे, `. . 
सीलोंमोजप्रकाशेंसुप्रकृृतनठ रे डादिफान्ते! सचन्द्र । 
| . भ्यायेद्वे्ानरस्पारुणमिहिरिसमं पणहखं तत््त्रिकोशं, 
7 न्द्वः स्वस्तिका ख्य्रिभिरमिलचितं तत्र वहः स्वचो जस्‌ ॥ | 
` उस स्वा्धिष्ठांनपद्म रे ऊ रके भागे नामिके नीचे एक नसोकां है 
। जाल बां चक है, इसफ्े ही मणिपूरपञ्र कहते हैं।इसकें दश देख | 
हैं. उन दशो द्मे कमसे गाढी धनघटाकी :समान नीलवर ड 
द, ण, त, थ, द्‌, ध, म, प, फ ये चणा हैं। इस पझ्नमें अधिका | 
| त्रिकोण पंणडल है और शंस मण्डलमें 'र” प्रह आमका. बीज स्थित ` 


:4 है | यहृःतंमोदुणका स्थान है । .. . ५ 
Fer ड चता घ र ए सार ए पार ह पाए चरा" आ क रा र च ए चा सका फ कए क फक 
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ऋअनाइतपझ- .: =: -- ३ 
तस्मो्थ्वे हृदि पंज सुललितं,वन्धूकरातुड्गवल, , 
काचे ट्रॉद शवणांकेरुपकृतं सिन्द्ररागान्वितः 
नाम्नानाइतसंज्ञकं सुरतसं -चाञ्छातिरिक्तपदं 
वायोर्मणडलमंज घूमसदर्श षट्कोणशोयान्त्रितस्‌ ॥ ` 


तन्प्रध्ये पवनाच्च मधुर धूमावलीभू सरम्‌, 


ध्यायेतगाणिचतुएयेन लसितं कुष्णादिखूडू परस्‌। ` 
:, सन्मध्ये करुणानिधानमपले इंसाममीश्ाभिधम्‌ 
पाणिभ्पामभयं बरष्च चिदधन्जोकतयाणामपि॥ ` | 
इस मणिपूर नाप नाभिचक्रे ऊपरफे भागमें विजयसारके 
फलकी सपन उज्वल बारह देलकां चक्र है । इसका नाम अनाइंत 
पञ्च. है । उसके बारहो दूये ऋषते सिन्दूरके.रङ्गरे क, ख, 
घ, ङ, च, छ, ज, फू न, दें, ठू, ये. चांरह बणे हैं, इस इमे 
घुमेले रङ्गा छःओनेवालां दायुमणईल है और उस मएडलंमें, यं, 
यह यायुबीच स्थित हे, इस अनाहत चक्रपें वायुशुन्य स्थानमें 
दीपककी स्थिर लोहफी समान जीवात्मा शोभायपान- है । 
विशुद्ध” :' ¬" 
विशुद्धाख्यं कण्ठ सरलिततमप्रलं. धूपधूम्राभ भासं | 
स्तरे सर्वे: शोणेद जपरिलासिते दीपित ,दीक्डुदेः ॥ 
कणटमें सोलह दन्तवालां :तिशुद्ध नामका पद्म है, यह पश्च 
' श्रुपेले वर्ण का है । इसके सोत्तर्दो दझोंमें ऋमरमे..लाल रङ्गके आ, 
आ, इ, हे, उ,. ऊ, नह, ऋ , ल. ल॒ ए, पे, झो, औ, अं .अः 
| ये सोलह स्तर हैं । इसमें हं वोज.. और: चन्द्रमण्डल स्थित- है । 
\ आ'ज्ञापद्यः- ` . 
आज्ञानामांचुजं तड्िमकरसरशं ध्यानेघांमप्रकांशं, 
अक्षार्भ्या केवलाभ्यां परिल सितद पुर्ने त्रपत्रं दुशु श्रम :। 
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एतस्य्मान्तराले. निदसति च मनः सुच्मरूपं प्रसिद्धम्‌ 

योनो तत्करिकायामितरसिङ्नपदं लिङ्गचिन्हपकाशस्‌ ॥ 
विद्युन्मालाविलासं परमङुत्तपदं .व्रहमस्त्रपतरो धस्‌ + 
वेदानामादिवीजे स्थिरतरहृद्‌यब्चिन्तयेचत्कमेण ॥ 
दोनों भौंके मध्यमे एक दो दलका चक्र है,उसका नाम आज्ञा पद्म 
है| बह पद्म चन्द्रमाक्ी समान स्वेत है और दोनों दलोंमें ह,ख्ष, 
यह दो अच्तर हैं। इस द्विदल आज्ञापके मध्यभागमें सचमरूप मन 
स्थित है | कलिकां घीजेकेप में एरुप और चिजली थी मालाकी 
समान दमकती हुई शक्तिसा स्थान तथा घ्रह्मनाडीके प्रकाशक 
अणव ( ॐ ) का स्थान है। FN 
तदन्तश्वक्र उस्मिन्निवसति सततं शुद्धबुद्धान्तरात्मा, .- | 
प्रदीपा पराज्येतिः प्रणवबिरत्रनारूपवणंप काशः | 

तदूर्ध्वे चन्द्रार्धस्तदुपरि पिलसद्विन्दुरपी मकार- 

स्तदादी नादोऽसो बलधवलघ्ठधाधारसन्तान हासी .॥ 
इस, आ।शापद्मके :अन्तश्चकमे ( भोंसे कुछ ऊपरके भागमें ) 
विशुद्धज्ञान. ओर -जञेयस्वरूप अन्तरात्मा स्थित है । ओढड्ारके 
ऊपर थर्धचन्ट्र भौर उसके. ऊपर बिन्दु तथा बिन्दुके- आादिभाग 
में नाद दिराजमान है । . 


सहृस्रार पद-  , : कु 

५. तदृष्वे शङ्गिन्या सिइसति शिखरे शून्यदेश प्राशम, 
विसर्गाधः पद्म दशशतदल पूर्णापूणन्दुशुश्रस्‌ । 
अधोवक्न कान्तं तरुणरविफ्रलाकॉन्तकिष्मत्कपुछजमू; ¦ 
झअकाराय-वेण: मंिलसितवपुः केवलांनन्द रूपस्‌ ॥ 

- | इस शश्ञाचक्रदे ऊपरके स्थानमें शब्डिनी 'नाडीक्े मस्तक पर 

जञा शुन्याकार स्थान है, उस स्थानमें विसर्ग शक्ति हैं| 

` इस शक्तिके नीचे प्रगाशमान सहसूदल कमल विराजमान है। है 


( ३२) & सहज-यागाभ्यासं ® 
१ चह पूणं चन्द्रभाकी सपान श्वेत है,नीचेको दुख किये्रुए खिल- . 
$ रहा है,बठा ही मनाहर है और उसके केसर प्रातःकालके सयंकी 
॥ समान दपकरहे हैं। इस. पश्ममें,भकार आदि पचास बण हैं और 
4 नित्यानन्दस्दरूप है-। : 

समास्ते तत्रान्तः शशपरिरहितः शुहृसम्पूण चन्द्र, ` ; 

स्फुरञ्ञ्योस्स्नाजालः परमरसचयरिनिश्सतन्तानहासः । 

त्रिकोणं तस्यान्तः स्फुरति च संततं विदयुदाकररूपम्‌, 

तदन्तः शूऱ्यन्तत्सकलघुरशुरुं चिन्तयेचन्सतिय्ुहयप्र ॥ 

इस सहस्रदल कमलके मध्यमे निष्कलङ्क चन्रमा और उसकी 

चाँदनी बिशाजमान है। चन्द्रमाकी घुघाराशि हास्यो समान शोभा 
| पारही है। उसके सध्यमें बिजली की समान जिकोरो थन्त्र तया उस 
| यन्त्रके मध्यमे देवताओंका य॒रुरूप परमगोपनीय शून्य स्यान है। 
, , घुगोप्यं तथस्वादविशयेपेरमामोंदसन्ताचराशेः 
' ` `परं कम्दँ सुच्पं. शशिसकलकलाशुद्धरूपमकाशाम्‌ । 

हह स्थाने देवः परपशिबसपार्यानसिद्ध सिद्विः । 

. स्वरूपी सबोत्मा रसविसरमितोऽझानमाहान्धहंसः ॥ ` ` 

§ यह शुन्य स्थान परम ऑनन्दभोगका मूल है, असपन्त सूम 
| और पूणे चन्द्रमाक्जी समान पकाशबान्‌ है। गगनरूपी परपोर्टमस्वरूप 
। परपशिव यहाँ शोभायेमान है; वह परप 'आनन्दस्वरूप और 
५ लीबोंके मोहान्धकारके.नाश करनेका एकमांत्र हेतु है। . 
{ शिउस्थान शेवाः परपपुरुष वैष्णवगणा।, 
लपन्तीति प्रायो- इरिइर१द्‌ं केचिद्‌ परे ॥ 
पदं देव्या देवी चरणघुगलानन्दरसिकाः । 
धुनीन्द्रा अप्यन्ये मकृतिपुरुषस्यानममलप्‌ ॥ 


$ 0) 


- & परचक्र &8 (७४३) E 
यहाँ जो परमशितरका यास कहा हैं वह शौतोंके लिये है, इस ! 


स्थानको ही वेष्णाव परमपुरुष श्रीहरिक्रा स्थान कहते हें, इस्तको 
ही देवीक़े चरणोंके भक्त शक्तिका स्थान और कितने ही ऋषि 
इसको मकृति पुरुपका स्थान कहते हैं तात्पर्ये यह है, कि-- 
यह परमव्रह्मका स्यान है, सब ही अपने २ इष्टरेवको परमन्रह्म- 
स्वरूप. मानते हैं । 

सहस्रार पञ्रमें अमा नामकी षोडशी यन्द्रकला है, यह फत्ता 


| 


| 


मातःफालके सूयेसी समान दमकती हुई और कमलत्रालके तारके | 
सौवें भागकी संमान सूच है, यह विभलीकी समान कोमल स्त्रयं 
प्रकाशपान और अश्रीधुख है। इस अघा-कलाके भीतर निम्राणकला | 
नापक और एक कलां हे, वह केशके अग्रमागके हनारवें भागकी :| 
'समान सूदम और बारह आदित्पोंकी सपान प्रकशमयी है । | 
इसको ही महाकुण्डलिनी कहते हैं । इस निर्माशकलाके भीतर [ 


परमनिर्माण शक्ति रहती है.। परमनिर्माण शक्ति करोड़ों सूर्यक्री 
समान दपकती है । यह प्रणवर्गर्भा.है और योगिपोंक्रे. हृदयोंमें 


तस्वज्ञानके साथ आनन्द देती है. परप निर्माशशक्तिके भीतर ६ 


निर्मल, नित्पानन्दस्वरूप, योगियों के ही जाननेमें आनेवाला | 


परमात्मस्थान है, कोई इस स्थानके... परमशिवका स्थान 


कोई प्रह्मपद, कोई विष्णुपद,कोई, हंसपद और कोई मोचपदका 6 


द्वाररूप -कहते हैं । 


, हम पहले ही बता चुके हैं, कि-जिनके पद्म नापसे कहा है, वे | 
सब सनायुयक्र ( नसोंके गुच्छे ) हैं, ये स्नायुचक्र इतने खरचम हैं | 
कि-ध्यानमें ही नहीं आ सकते, इसलिये मावनाके समप चार | 


गुल के कल्पना. करके ध्यांन कियाजाता है ओर हन सब पओंके 


शुख नीचेको हैं, परन्तु ध्यानंके सप्रय इन सबको ऊषध्वंमुख : मान | 


कर चिन्तवन करे। 


(४४) छि सहन-यागाभ्पास & 


कुणडालेनाका जेगाना 

पहले जिस एकान्त कोठरीकी वात कही है, उसको धूप आदिसे । 
सुतरासित करके उसमें किद्धाघन वा पद्मासन लगाफर वेठ । कु ड- 
लिनीको जगाना कोई अद््ुत घटना नहीं हे, वह एफ मानसिक 
क्रिया है। ठुपने मेंटल टेलीग्राफ बा मन ही मनमें विनर्लाके 
द्वारा समाचार पहुँचाने की वात जुनी होगी, बह जिस प्रकार 
एक मानसिक क्रिया है, ऐसे ही यह भी कुँछ २ बेसी ही मान- 
सिऊ क्रिया है, बह बाहरी जातूकी किया कुछ सहन है और 
यह झन्तजेगत्‌क्ी क्रिया उससे कुछ कठिन है। . 

केबल 'ध्यानके द्वारा देहमेंके शक्तिकेन्द्रका या चायबी शक्तिको 
ऊपरको उठाना होगा अर्थात्‌ चिन्तवनके द्वारा माण अपान आदि 
दश भाणोंको देइमें अन्य सब शक्तिर्षोके सहित शक्तिकेन्द्र ६. 
ॐ ङुणडलिनीमें लेजाना होगा । जिस समय इढा पिङ्गलाके 
दारा बाहर नहीं आसक्ता है, उस सपय' सुपुम्नाके 
६ मार्गसे उठकर चक्रमेद करता है। यह काप ंपरसे करना पडता 
६ हे । बहुतसे लोग कहते हैं कि--किसी भी -उपायसे कुएडलिनी 
| के जगालेने पर सइनर्में ही संइस्नारपें पहुँचनाते हें। व।स्तवमें 
निन्होने यह साधना की है चे जानते हैं, कि-ग्रंयमें ऐसी बातें 
६ लिखी होने पर भी उनका होना कठिन होता है । एक चक्रको 
€ भेदकर दूसरे चक्रमे जाना होता है। तहाँसे उपरको उठानेकी 
रीति यदि न मांलूंप ही तो उसे स्थानसे ही गिंरजाता है। यदि 
एकवार चक्रमेद्रा आभ्यास होनाय-तो कुएडलिनीके जागने 
पर तरकालं सदस्रारमें पहुंचता है । अभ्पासके सपय एकर फर 
ब के चक्रओ भेदनेका नियएं ही ठीक है । आसन लगाकर मेरु | 
दएडको जैसा रखने पर ङुणडलिनीको जगानेमें सुमीता:हो तैसा 
ही रयखे, परन्तु आसन ठीक होना चाहिये । 


Sd 


nt $ 
कुएडलिनीको जगाना & (द५)] 
मयमसे जिसपकार अभ्यास करना चाहिये वही यहाँ बताया 
गया हैं । आसनकफो ठीक करके बैठकर ङुएडनिनीफा ध्यान करे | 
अर्थात्‌ अन्य सब चिन्ताओंको त्याग कर नीचे वणान किये हण 
कुण्डलिनीके रूपका ध्यान करे |किननी देर ध्यान करना | 
घद टीक नहीं बताया जासकता, हाँ जितनी देर ध्यान करनेमें 
तुम्हारा पन तन्मय रहे तवतक ध्यान करो । प्रवत घ्यानके सपय 
तन्मय होनेसे पहले मन दूसरी चिन्ताआंकेो लेकर घना चाहगा, 
इस लिये इपने पदले मनको स्थिर करनेका उपाय फड दिया | 
है। उस साधनामें सिद्धि पाकर यह काप करना चाहिये। यदि | 
पूरा २ अभ्पोस न हुआ हो ते- जव २ दूसरी चिन्तायें आवें 
तव २ उन चिन्ताओंके! हराकर कुणएडलिनीका ध्यान एरे,ऐसा 
करते २ अभ्यास दोजायगां । ध्यानका अर्थे हैं - चिन्तवन । 
कुएडलिनीका ध्यान इसमकार कर-- 
ध्यायेत्कुएडलिनीं सुमा सूलाधारनिदासिनीम्‌ । 
तामिएदेत्रतारूपा सार्घत्रिवलयान्तित्ताप्‌? ॥ 
कोटिसादामिनी मासा स्वर्येथूलिङ्गदेष्ठिता् । 
मलाघांर पकी कलीके मध्यमे तरिकेण चक्र हैं इसमें नीचेको 
मुख कियेहुए स्तयं भूलिङ्ग हैं | साढ़े नीन लपेटगे ज्ञिपटे सोये 
हुए सपेके समान, अतिप्ूदम, घारह अ शुख्ीकी सं$डों करोड 
बिजलियाके समान पयावाली, साधनायें निग इएदेअतारूपिणी 
एटलिनी शक्ति स्वर्यभू लिङ्गको लपेटे हुए है।अन्तद हिप सूला- 
घारापश्न आर कुएडलिनीको देखनेका अभ्यास करो,फ़िर कुणड- 
लिनीफे सांथ अपने सव प्राण सत्र इन्द्रियें पद, बुद्धि आर अहङ्कार 
आदि बिलरहे हैं,ऐसा ध्यान करो। ध्यान करतेरनव अभ्यासमें 
ध्यान करते ही ज्ञान दनाय कि-सव एकस्थानमें आकर कुणड- | 
लिनीके सांय मिज्ञगये हैं, तवर समझो, . कि-अभ्याल,. होगया 


एकक एकरप र ळर च सकर काका क' ानाकाट क'चाएरन्यााय क काकि 


रे 
(३६) 68 सहज-येगाभ्पास & 


इस आश्यासके करनमें कुछ दिन लगाचे.इसफा अभ्यास होजाने 
पर पहले बैठकर यह करे, फिर नोसिकाफ्े दाये और दायें 
दोनो बिद्रोसे एकसाथ वायुको सेंचकर जारके साथ हुम््‌ 
इस यीजका ऊपरसे जरा फोर देकर उच्चारण करता हुआ 
स्वरके! चकर मलाघार पद्षामें उस स्वरको लेजाहर सपाध कर 
देय । इसप्रफारसे उच्चारण करे,हि-+-हुम्ू! का स्त्र कणठसे 
सूलाधारतक उतरता चञ्चाजाय | इसका भी कई दिनतक अभ्यास 
करे। फिर उस स्त्ररके साथ जा वायु गया दो उसको लौटकर 
ऊपरको अर्पाद्‌ नालिफोके मागेसे न छानेदेय और. साय. २ 
सूलापधारका सहुतेच करे। इस सङ्डोचरे समव शाक्त लोग हंस! 
ओर वेष्णव 'सेऽश्य्‌ तथा श्र शित्रोऽहम्‌? कहें । यदि ऐसा न 
कहाजाय तव भी कोई विशेष हानि नहीं हे । जिस रीतिसे मूला- 
धारका सड्ोच ङियानाता है,येगशाक्षपें उसका नाप अशिवनी 
मुद्रा है। चइ और कुळ नही है, वारंडार शुक्नद्वारको सफोडना 
और फैलाना (पढता है, घह किया चहुत जल्दी २ करे । 

पेसा करते २ एफ़ाअ मनसे ध्यान करे, कि-पहले जा कुड- 
खिनी शक्ति स्त्रयंभू लिङ्गको लपेट बझद्वारमें शुख दियेहुए सोरही 
थी, वह जागडटी है और दीपशिखाके आख्यरवाले जीवारमा 
३ तथा इन्द्रियादिके साथ एकी खूत होकर त्रखद्रारे मार्गमें अर्थात्‌ 
सुपम्नाके भीतरको चढना आरम्भ कररही है । 


इसप्रकार ध्यान करते २ चिन्ता, इच्छा और क्रियाशक्तिके 
यलसे सवशाक्तिमयी कुएडलिनी वास्तव्मेःजागडटेगी भौर घीरे२ 
इउनेलगेगी,साघकको इसका स्प्ठ अनज्ञुभव होने लगेगाकु'डलिनी 
जब. जितनी जाग उठेगी तब पेर्द्यडमें उतना ही सिड रशाब्दहोगां 
ओर एक प्रकारके अपूर्व अव्यक्त आनन्दका अनुभव होगा।ऐसी 
, अवस्था दोजाने पर मूलाघारके' सव युण,सब शक्तियें और सब 
#जका एक कक ond fh 4, “2 0 4 0p Se 
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स्वाषिप्ठानदकऋरम लेजानेका उद्योग ऋरना होगा। स्दाधपिप्तानकां 


| 
वर्णन इसके पहिले किप भाचु हा है। उस समय उस स्त्राधिष्ठानके 


® कुणडल्षिनीम जगाना ® ( ४७ ) 
क्रिषाभ्‌ं कुणडलिनीमें दिलीन हो नायंपी तदनन्तर उससे ऊपरफे 


दर्णन और शतकोटि विनलिंपोंसे भकाशवाली, सूच््मातिबच्म 
हु इ दिनी मूलाधारके सर्वस्दक्ों अपने स्परूपमें लीनकरके छुपु- 
हैं मनाफे प्रार्ग से स्वाधिप्ठा नरेंक्रों जारहो है,ऐसा ध्यान फरे।अभ्यरस 
६ दोनाने एर सॉ, करके ठुएउलिनी स्शाभिष्ठानमें पहुँच जायगी, 
f उस सपए एक सिड फरती रहेगी और साधक आनन्दका 
OO करेगा । यहाँ एक बात का याद दिलाये देते हेँ-एम पहले 
जो नासिकाके दोन दिदरॉंमे दापुको खेंवकर हुम्‌.इस शाब्दे 


साय श्वास परश्वासकों सल्टाघारपें लेगपे हो उसको त्याग नहीं 
सकोगे,किन्तु कुम्भक करफे रोकना होगा । क्रम २ से अभ्यास 


करके यह शक्ति प्राप्त करनी होगी । 
"` स्वाधिष्ठान पद्ममें कु हलिनीहे पहुँच नाने एर सणिपूर-पत्म 
का ध्यान तथा स्राधिष्ठान-चऊर्मेकी सकल शक्तियोंके विलीन 
होनेका और इूणडलिनीरे उठनेका ध्यान करे । - 
पणिपूरको छे!डकर . इसमकोरः ही अनाइत पञ्च और - धणिएूर 
में समस्त शक्तिपोंसे घुक्त कुणडलिनीके तहाँ चदनेंका ध्यान करे 
इस अनाइत. पढें. प्राणकी आशा चिन्ता आदि सब हत्तियें 
और इस .पद्ममेंके सुण भादि कुएडलिनीके शरीरमें लीनं होजा- 
| 'यंगे,उस्त सपय .विशुद्ध-पञ्चका ध्यान और ङु'उलिनीके उठने 
| का ध्यान कर्के. ' विशट--पञ्रमें पहुँचादेय, इस पिशुद्ध-पद्ममें 
|. बिजली की समान चपफता हुभा-प्रणव (32) रहता है,यहाँ ही 
- अरकाशातस्द दे,इशलिये निरन्तर उँ'का रकी ध्वनि होती रहती रै. 
यहाँसे आ्ञाचक्रमेंको लोजाना होगा । “अ'ूरचक्रका -भौर 
कुण्डलिनी का-घ्यान करके पहलेकी समन पहुँचाबे। यइ भन 


| rah, De 08-5 A A 2 A 2. बा 44था2.0 
4 (शपथ) ` & सहज-योगोभ्पास & 
| का मार्ग आर सोपचकऋ है । सुपुम्नाके घुखके नीचे कपाटस्वरूप 
६ अर्धचन्द्राफार मएहल हो भेद्रकर कुण्डलिनी चढेगी । 

इस आंज्ञाचऋ तक पहुँचजाने पर जीवात्पाका बन्धन खुश 
'जाता हैं। सोगचधरमेंकी श्रमुतथारामें स्वान और वह्मदर्शन दोता 
हैं । इतके बाद ही सहस्रार है। कुण्डलिनी जीदात्पाको सहस्रार 
| में लेजाकर परमात्माके साथ मिलादेगी आर पूृथिवी,नण, तेज, 
, वायु, आकाश, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द, नासिफा, जिद्ा, 
| चल्नु, त्वचा, श्रो, वाणी, पाणि, पाद्‌, पाठछु,उपस्थ,प्रकृति,मन, 
बुद्ध, अहट्टार आदि जान होनायेंगे । जीव शक्ति हे,परमारमा 
` शक्तिपान्‌ हें, दोरनोंके मिशनके अद्वितीय आनन्द्से सुवन भर 
जायया, साधक कुनार्थ होगा । यही तांनिकोंका शिवशक्तिका 
'प्िलन है और वेप्णवोंका राधाकृ ष्णके रसरासको विहार हैं | 
परन्तु यह वस्था स्थापी नहीं है। कुण्डलिनी जिनफो लेगईह 
-उनको लियेहुए लाटकर फिर अपने स्थानपर आजांयगी। इस 
समय कु हलिनीको उत्तारने की रीति भी सीख लेनी होगी । लौट 
१ आना ही उसका स्वभाच है,परन्तु उचित रीतिसे यदि नहीं 
| -सौटॉया -जायगा ते साधना किपापें. गडवडी पइजाना संभव है । 
' -सहस्नार'वा. जिस चकर्मेंसे कुणडत्तिनीको उतारना होगा उससमय 
:जसका ध्यान करना- होगा । 'उन २.चकोमेंसे झुपडलिनीमें जे।२ 
-शाक्कियें और जे. २.यण विलीन हुए हैं उनफो. फिर वहाँ ही 
| रखकर उतर रही है,ऐसा ध्यान करना होगा | इसपरकार उतारने 
| के समय भी सिड रशब्दका अनुभव होगो,यहही उत्तारनेंका कमे | 
' है कुणडलिनी अपने मुलाधार पद्मेमें आकर पूविधीत्त आदिको छह. 
.६ करवी हुई पहलेकी सपांन ही स्वयं भू निङ्गरो लपेट कर.. ब्रह्म . 
,“विवरमें मुख क्ज-पहलेफी समान सो ना यगी। उस समय साथ ऋ- 
' १'कुम्पेकरे वायुर छोड रेगा | शदपतपरराप चलने लगेंगे तथा 


~ 
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| जीतासमा भी शान्ति और मायासे आच्छन्न होजायगा, साधक । 


| ऐवा भी ध्यान फरे | इसप्रडार छुगदलिनोक्रे चढ़ाया और 
प्तारा जाता हैं। पेशा होने पर मन्ुष्यका ब्रह्मद्वार खु तजावा हैं 
आर बग्सात्नात्पारक्नी प्राप्ति होकर चल्ानिष्ठा होती है। यह 
निष्टा फभी विचलित नहीं होनी है यह मत्यन्त ज्ञान है। दूमरेफे 
पुखपे सुनी हुई वात दा शाखपाठका फत्त नहीं है। किसी 
परनुष्यके सुखसे जे बात सुनी नानी है, दूसरे सचुष्यकी बातसे 
डसका खण्डन होसकता है। एफ शाद्भयें भो वात लिखी है, 
दूसरे शाख मे विमिन्न पगले उका खणडन हो धकता है, परन्तु 
यह पत्यत्त ज्ञान नहीं जासफना | इस नित्यानन्द का उपभोग करने 
पर फिर इस संमारके दुःख मिले आनन्द की ओरका माण नहीं 
दौड़ता है। यहाँसे साथकके नवीन जोवनझा आरम्म, होहा हे। 
ब्रह्मज्योति । 
कुएडलिनीफे जगाना. मानसी किया है, मनमें हीं इसका 
आनन्द और मानसिक नेत्रसे री इसका दर्शेन होतां है । ऐसे बहुत 
से लेग हैं नो वाहरऊे इस स्थू वनेअसे ब्रह्म ज्योतिकें देखना चाहते 
हैं। ऐसा कोई काप नहीं है जो योगसाघनासे सिद्ठ न होसके। 
नीचे लिखे डग्रायसे प्रह्मज्पोतिका दर्शन किया और कराया 
जासकता है, परन्तु यहाँ यद बात कहे देते हैं, हि-भव तक जीव 
- प्रक्कनिके बन्प्रनके। खोज्ञकर केवल नहीं दो नायगा तत्र तक दुक्त 
नहीं होसकेगा | 
६ बरक्षऽ योति कपा पदार्थ है, पहले इसकी अत्ञोचता करना डी 
| ठीक होगा । बझ्जञयोतिकेो समभरीके लिये पहले बर्न के स्त्र ! 
के समभ लेमेक़ा उद्योग करना चाडिये। बके विना जाने 
उसरी ज्योदिको केसे सपमा जासकेगा ? परन्तु यह विषय बड़ा 
गइन हे | सकल पेद जिता शीतं करते हैं, सव पारकी 
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तपस्या जिसके पानेके लिये फीजाती है, जिसके पानेके लिये | 
लोग ब्रह्म चयेका अवुष्ठान करते हैं, में अघम संसारान्ध नीव उस | 
के विषयमें संत्तेपमें क्या फह सकता हूँ ?। वह आसमा है, !- 
शास्त्रे इस आत्माकी बडीभारी महिमां गाई है । शास्त्र | 
कहता हैं-'ज्ञानवान्‌ आपा न कमो मरता है और न कभी [ 
जन्म लेता दै। चइ किसीसे उत्पन्न नहीं होता, किन्तु ब | 
अज नित्य शाश्वत और पुराण है । देहके नष्ट दोजाने पर भी | 
घह नए नहीं होता । इनता यदि यह समझे, कि -में क्िसीको मोर | 
सकता हूँ अथवा इत ( माराजानेवाला ) यह समरे कि-में मारा | 
॥ गया ते ये दोनों हो असली तंस्त्रको नहीं समझते, आत्मा न | 
॥ किसीको मारता दै और न स्वयं इत होता है ।?? सव ज्ञान सब है, 
§ परिजिता आंतमामें पहलेसे ही विद्यमान है | भेद इतना हो है,कि-. है 
| कहीं अधिक प्रकाशक है और कहीं कम प्रकाशक है । मंनुष्यके साथ | 
मज्ुष्यका अथवा इस ज्ह्माणडमेंक्ी हरए चस्तुमें भेद देखते हैं, बह | 
{ पक्ारगत नहीं है।परिमाणगत है इरएकके पीछे वह सस्य एकमात्र | 
अनन्त, नित्यानन्दमय नित्यशुद्ध, नित्यपूर्ण रह्म स्थित है। चइ ६ 
| ही आता है। वह पृणयात्मामें, पापीमें, सुखीमें, दुःखीयें, सुरूपमें, । 
५ कुरूपे, पन्नुष्प्गे, पशुपे सवत्र एऊरूंप है। बह ज्योतिमेय है । | 
१ उसके प्रकाशकी न्यूनाधिकतांसे: ही नानाप्रझारके भेद होरहे हैं | 
| क्रिसीके मीर वह अधिक भराशित हैं और किसी के भीतर थोडा . 
| परन्तु उस आरंगाके सप्रीप इस मेदका कुछ अर्थ नहीं है किसीकी ! 
| पोशाकके भीतर इसके शरीरंडा अधिक साग दीखता है और 
दूसरेक दका योडासा भाग दीखता है ऐसा होमेसे शरीरपें कुछ 
भेद नहीं पडता ) केरल पोशारसे ही जिसके शरीरकी श्रोडासा | 
भाग दा अघ्रिक भाग दीखता है; इसकारणसे दी उसके शरीर॒फा 
( भेद दीखता है आवरण अर्थात्‌ देह और मनकी न्यूनाधिफताके 
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अनुसार ही आस्माकी शक्ति और पत्रित्रता भकाशिन होती हैं । 


इससे सिद्व हुआ, मि-शास्रके सिद्ठान्तमें भली झर बुरी नामी 
दो णिन्न अस्तुएँ नहीं हैं | वह एक वस्तु ही भली और चुरा 
दो वन रही हे और उसमें जो भेद है वह फेउल परि- 
माणके कारणसे है और ऊकार्यदेशामें भी हम ऐसा ही 
देखते हँ आज निस वस्तुको इम सुखदायक कहते हैं कन्नका 
पहलेकी घपेक्ता हमारी कुछ अच्छी दशा हो नाने पर उसको ही 
इम दुःखदायक समझकर छणा करते ई । इसलिये वारतदमं पस्तु 
के प्रिमाणभेदक फारणसे ही भेद मालूम होता है, वस्तुमें कुछ 
भेदूनहीं दे वास्तवमे भली घुरी कुछ वस्तु है ही नहीं। जो अग्नि री 
देनी इगारे शीतको दूर करती है बही एक वालकको झु तसा 
सकती हे। यह क्या अझिकी तेनीडा दोप है? सबके ही फ़हना 
पड़ेगा, करि-नहीं । आत्मा परिपूर्ण और नित्य शुद्ध है, परन्तु 


जो प्राणी असत्‌ ( खोटा ) काम करता है प्रह छपने रुकू 


के विपरीत काम करता हैं वह अपने स्वरूपको जानना शो नहीं 
हत्यारे बलुष्यके भीतर भी शुद्ध स्वभाव आत्मा विराजमान है 
उसने समसे उसको ढक रकखा है,वह अपने आस्माकी ज्योतिको 


प्रकाशित नहीं होने देता और जो मद्ुष्य यह समझता है, क्रि- 


वह मारागया उसका यह समझना भी धोखा ही है, क्योंकि- 
आत्मां नित्य हे,उसकां नाश ते कमी हो ही नहीं सकता । अणु 
(छोटे) से मी अशु और पड़ेसे भा बडा है, वह सवका मश्च है और 
दरएक मनुष्यके हृदयके परमशुप्त स्थानमें रहता है निष्पाप पुरुष 


| उसका दशन पार सकल दुःखोंसे छूटजाता है। जो देशश 


"होकर भी देइमें रहता है, जो देशविद्दीन होकर भी देंशमें रहने 
चालेका समान इ. उस अनन्त सवंन्यापा आंत्माक्ा इप्तप्रझार 
ध्यान करके ज्ञानी पुरुष फिर दुःखका अडुभत्र नहीं करतें & 
झात्माकी स्थितिके विपयमें शाख कहता है, कि- 
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काष्ठमध्ये यपा चाह्नः पुष्पं गन्धः पर्याघू उस | 
देइमध्ये तथा देवः पापपुणयविवजितः ॥ 

जैसे काठमें अभि रहता हे फूलमें गन्ध रहता हैं और दूधमें घी 
4 रहता हे तेसे ही पापएण्यशून्य आत्मदेव दा परमात्मा देहम 
स्थित है । 
आत्मदर्शनमाचेण जीवन्शुक्तो न संशयः! . 
तस्मारसर्वेष यत्नेन कर्तव्यं स्दात्पदशनम्‌ ॥ 
आत्मसाक्षात्कार होते ही पनुष्प कुरॉर्थ होनाता है.जोवन्धुक्त 
अवस्था प्राप्त होजाती है, इसलिये सवर प्रक्ारझा उद्योग करके 
| सब मचुण्योक आत्पद्शंच करना चाहिये । 
भज्ञा आत्मदर्शन करना कोन नहीं चाइता हे ? सत्रसन्ताप- 
हारी ब्रह्मद येन्के लिये कौन डच्योग नहीं करना है? परन्तु वास्त 
दिक उद्योग करते हैं. यह नहीं कहा जासकता : सुखसे कहना और 
त हे, और काम करना दूसरी जरात हे । बहुत वोलनेसे,तीकण 
बुट्टिते वा करल शास्र पढ्लेनेसे आत्माका दशान नहीं होता । 
तो फिर आरमद्शन केसे होदा है? चारों ओरसे यही रन 
होता हे, रि-आत्माका दर्शन केसे मिलता इ ? ऋषि मइषिं 
मेवगम्भीरस्धरमें उत्तर देते हें, कि-योगसाधनासे । तब ते घृथ 
फिरकर फिर योगकी ही बात शागई ।.जो असत्‌ फर्म करने र 
चाले हैं, जिनका मन.शॉन्त नहीं हं वे कमी भी आत्माको नहीं 
जानसकते, उनको ज्योतिकी लहर नहीं दीख सकती । कंबल, 
जिनका हृदय पवित्र हैं, जिनके कसे पवित्र हे, जिनकी इर 
बशापें हैं, चित्त झुझुहे, चित्तद्चि निरुह हं उनका दी आत्मदशेन 
मिलता इं । शास्त्रम आरमाक दिषयमें एक बडी झुन्दर उपमा दी | 


। झआत्माकी स्थी, शरीरका रय, चुद्धिके सारयी, मनका लगाम 
आर इन्द्रियोक घोडेके रूपमें द्णंन किया है । जिस सथमें घो है 


+ चट क चा? ए कर ४ पक कु जळ स पक च प जच: 
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$ ठीकर वशे होते हैं, जिस रथके घोड़ेशी लगाप मजश्रून होती है 
आर सारथी हायमें अच्छे रकारसे एकड़ेहुए होता है उह रथ हा 
0 विष्णुके परवपदमें पहुँच सकता है। परन्तु जिल रथमें इस्द्रियरूप 
॥ धोड़े इढताके साथ बशमें नहीं होते हैं, पन्ररूप लगाम भी टीकर 
§ फायूमें नहीं होतो है षह देहरथ अन्ते विनए्ट दोजाता है। सफल 
| शोमे स्थित आत्मा चल्लु वा अन्य किसी इन्द्रिये समीप पक्ता- | 
१ {शात नहीं होसकता, किन्तु जिनका मन पवित्र होगया है, वे घै 
| छसका -दश न पाते हैं। जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, घन्धके पार 
| है, जो अव्यय है, जिसका आदि और अन्त नहीं है, जो मकृति 
| के पार है, जिसका परिणाम नहीं होता है उसके! जो पाजाते हैं 
र थे ही सब मारके दुःख और मुत्युके छुखसे छूटते हैं, परन्तु उस 
| के भाप्त करना ही कठिन है, यह मार्य तेज तखवारकी धारकी | 
४ सपान दुगम है। भाग बडा ही सस्ता और विपचियोसे भरा § 
§ हुआ है, परन्तु निराश होनेका कोई झार नहीं है, इडूनाके साय 
§ चलना दोगा । इठनां होगा, जागना होगा और जवतक् अपने § 
| अन्तिम लक्य पर न पहुँचनाओ तदतक रुकनेसे काप नहीं चलेगा। ह 
| आन्तिम लचय कपा हे? आत्मशक्ति वा अव्यक्त ्रहझममावका | 
3 व्यक्त होना-। योगसे चित्ती तति निरुद्ध होती है इसलिये सब | 
¢ इन्द्रिये वशा्मे होजाती है और मन स्थिर होजाना दै, उस-समय | 
| ध्यान धारणा और समांधिके द्वारा आत्माका दर्शन होता है और } 
| उससे पहले .योगसाधनाके द्वारा उसकी जॉ ज्योति जहाँ तहाँ 
| आकाशामें दमक रही है, जिसकी लहरलीलामें. तरंगकरूम्पमें जगत्‌ है 
॥ प्रकट दोरदा है, उसका दशन कियां जासऋता है । ` § 
चिदात्मा सर्वदेहेष्ठ ज्योतीरूपेण व्यापकः । 
तञ्ञ्योतिश्चलुरग्रेए ग्ररनेत्रेख इश्यते ॥ ५ 

, षह चिरस्वरूप आत्मा ज्येतिझपसे सबके हो शरीरमें व्याप £ 
रहा है, शुरुनेनके द्वारा वह ज्योति नेत्रके अग्रभायमें दीखती हैं । £ 
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न ब्रह्मा न शिवो विष्णुः सोऽञ्ञरः परमः स्वराट्‌ । 
सर्वे कीडर्ति तत्रेते तरसर्वेन्द्रियसम्भवम्‌॥ 
चह ऽयोति ही घ्रह्मा,विप्शु आर शिप हे,इह.ज्यावि हो अक्षर- 


भांग | ढ 


३ रूप परमपुरुष है । सद जगत्‌ उस ज्यातनिक मतिर ही कोडा कर 
| रहा हे और जो छुछ इन्द्रियोंके द्वारा अघुभरोमें आता दे चह 
$ सव भी ब्रह्मज्योतिसे ही उत्पन्न हुआ £ । 


अघ उस ही ब्रह्लम्योतिके दशना जो उपाय योगशास्तरमें 
फहा है वह उपाय अच्छे प्रकारसे समझें नहीं आना हे इस 
लिये इसकी आर एक दार शलोचना करते हैं वर्योकि-योागी 
4 कहते हैं, कि-चह चित्तस्दरूप आत्मा ज्याविङ्यसे. सवके देंहोंमें 
3 व्याप रहा है,युरुनेत्रसे उसके चुके अग्रपागर्म देखा जासकता है। 


शुरुन त्र 
| पक वडा ही शुभ दिन था,जव पमहायेगयएबरके दुखे निकली 
६ हुई गुरुनेजकों वात मेघगस्भी स्वरऐें सुनी यो।उस सपय जगपूके 
| प्रवनमें, चग्निमें, आ।कारमें, पक्तियोकी कुहुकरमें ओर एुष्पोंक्षी 
छुगन्धमें यद्व दात गू.जरहो थी। दिना प्रत्यक्ष किये अर्जुनको 
4 विश्वास दी नहीं हुआ या, कि-भगवान्‌ थीकृष्ण ही विश्वात्मा 
१ हेप्त्यक्त किये विना मझुण्यक किसी वात पर भी विश्‍्दास नहीं 
| इोता-आर करना भी नहीं चाहिये । इसलिये ही मगदानदे सखा 
आर शिष्य अर्डुनने हाथ जोडकर विनीतभावसे मशन किया कि- 


पवमतचचथाच्ध त्वमात्मानं परमेश्वर † 


द्रष्ठुभिच्छामि ते रूपमेश्वरं घुरुपोचमः॥ 
मन्यसे यदि तच्छक्यं मया दरष्ठ मिति भ्रमो । 


ब योगेश्वर सतो मे स्वं दशेयारमानपच्ययप्र ॥ (स.गीता) 


हिट 
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शुस्ते (६५) 


' हे परमेश्वर | आपने जो अपने रूपशी वांत कही सो ठीक. है, 
है पुझपोत्तप ! आपके उस इश्वरीयरूपका में दर्शन करना चाइता 
। हे मयो!यदि आप छुक उ रूपके दशान फरनेका अधिकारी 
समझते हों तो हे यागेश्‍दर[ इभ अपना अविनाशी रूप दिखाइये | | 
यह सुनकर भयवानने अजुनके परमात्मज्येवि-जगदूसे जुडा | 
आ विराटरूर,.दिखानेके लिये स्नेइभरे झएठसे कहा, फि- 


6a] 


पश्य मे पाथ खूपाखि शतशोऽथ सहस्त्रशः । 
नहृनादिधानि दिव्यानि मानायस्णाककृतीनि च ॥ 
पश्यादित्यान्‌ चसून्‌ सद्रानरितन मरुतस्तथा | 
चहून्यदषठपूर्दाणि ,पश्माअर्वाणि ` चइत ॥ 
इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं परयाद्य सचराचरम्‌ | 

मम देहे यड़ाकेश यज्ञांस्यद् दर टुमिज्छसि ॥ 


हे अजुन ! तू पेरे भाँति २ के दण और नानाप्रकारफ्षे आाकारों | 
माले सें झड़ों और -सहस्त्ों रूपोंके प्रत्यक्ष देख | हे भारत ] आज | 
पेरे कन्तेबरमें आदित्य, चल, सद्र, मरुद्‌ , भरिवनीकुपार तथा ( 
पहले कभी न देखी हुई आधर्यमयी और भी वडुतसी वस्तुओंको | 
खापेरे देइमें सचराचर विश्वक्रा तथा और जो कुछ भी देखना 
चाइवा हो उसको देख,.पग्न्ठु मेरे देख, इतना कइनेसे ही तू | 
हीं देखसकेगा, मझुष्यके जो दो नेत्र होते हैं उनसे यह दृश्य ६ 


हीं देखाजास फत 
न छु मां शाक्यसे द्रएमनेनेब स्वचचछुपा । 


दिव्य ददापि ते चक्ुः:पश्य मे योगसंश्वरस्‌ ॥ 
तू अपने इस चुसे मेरे रूपको नहीं देख सकेगा, इस लिये 
तुमे दिव्य मेत्र देता हूँ, इससे तू मेरी छसाधारण योगेशवर- 
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डाजुनने दिव्य चल पाकर विश्यरूपरका दशन किया था योगी ३ 
करते हैं, कि-इर एक मलुप्परषे नो दो यौलिक नेत्र दीखते हैं, उनके 
| सिवाय और एक मेर है । जब तक पह तीसरा नेत्र नहीं खुलता है | 
तबतेक वस्तफा दोना न होना एऊसा दै । योगी योगसाधने द्वारा 
६ उस तीसरे नेत्रको खोला करते हैं इन दीखने वाले दो चह्ुओंके | 
॥ द्वारा वाइरके सब पदार्थ देखे जा सकते हैं, परन्तु भीवरकी वस्तु 
६ सद्म वस्तु चा घहुत दूरी बस्तु नहीं दीख सकती । और इस | 
9 प्रज्ञानमय तीसरे चछुसे सूच्ण, व्यवहित (परदेमेंकी ), बहुत दूरकी 
4 और भीतरकी सच चस्तुएं देखी जासकती हें-जाननेमें आसकती 
| हैं। उस तीसरे चछुका नाम दिव्यच, आपे बिज्ञान, श्ञानचक्तु | 
३ था गुरुनेध आदि दैं। वह विचपय बा ज्ञानमय तीसरा चत्त दोनों 
$ भके टीक बीचके स्थान लक्ताटमें है। इप महायोगी शिव और 
3 शिवानीके तीन नेत्र पाते हें, उनका ज्ञानमय तीसरा नेत्र या 
ई ऊध्वं चच्चु मिस स्थानमें अड्डित देखते हैं, ठीक उसी स्थान पर 
र सद ही मलुष्योंके चह तीसरा चकछु है, योगी घमने पर ही वह 
चछ खुलता है | शिवक्ते बाहरी दोनों नेत्र सदा झअधनिमीलित 
पाते हैं, बहुतसे लोग कहते हैं, कि-कि विषपान करनेके कारण 
शिते दोनों नेत्र अपप्रुघ रहते हैं, परन्तु यह वात नहीं है। 
घधशायोगीका तीसरा ज्ञानचल्ु खुलाइआ रहनेके कारण उसको 
नीचेक्े नेत्रोंसे छुछ अधिक देखना ही नहीं पड़ता है, चह' दिव्य 
नेजसे ही निकटका,दरका और यून, भविष्पत्‌, वत्तेमांन सब 
देख लेना है इसलिये वाहरके दोनों नेत्र मायः अधए दे रहते हें। 
घाहरी चक्ुओंसे देखनेका उसफ्रो पयोजन ही नहीं रहता है। 
यदि इमास ज्ञान- नेत्र खुच जायगा तो इन घाइरके नेन्रों से कुछ 
देखनेकी आवश्यक्रता ही नहीं रहेगी | ज्ञाननेच्रके खुंज्चनाने पर 
| सब तस्तुएँ-सब्र. दिप प और जगत्‌ तथा नगत्पतिका देख रोगे 
१ बसफी तुलनामें बांहरी नेत्रोंकी शक्ति कुछ है ही नहीं ! 


। 


&9 नसज्याति-दशन-& (४७) 


`, ` ब्रह्मञ्योति-दर्शन 

दिव्य चचु वा सुदुनेघ्रफं खलजाने पर ब्रह्मज्योति वा चास्माका 
दशेन शोता हैं। उस 'नेत्रको खोलनेका उपाय कया है १ | अनेकों £ 
है धयाय हैं। यहाँ दो संमद्रायोंके दो उपायोंणी चर्चा करगे,जिसझो | 
जिसमें छू भीया पाछूप हो, उसको उस ही उपाय घां मार्गका 9 


आश्रय खेकर साधना करनी: चाहिये । 
प्रथस-उपाय वा सावनप्रणाली- 
चर्मचछुसे जोकुछ देखनेमें नहीं आता है,पेसी किसी सूच 
वस्तू या ग्रह्मड्पोति अथवा दूरका पदार्थे, नमेंसे किसी षस्ठुको 
देखेनेकी इच्छा करो थर उस इच्छाको खप प्रपक्ष फरो । | 
पडले उस इच्छाशक्तिफे द्वारा इन्द्ियोंके द्वारो रोकतेहुप सकश्ष | 
पंदा्षोंको देखनेको जो शत्तियें हैं उनको वित्तभ्ूमिपें ६कह।. फरो | 
अर क्षत्माटक भीतर” विक्षरो अर्पण' करदो; ऐसा “फरनेसे / 
ससंसंपय विद एकतान शो माय और बाहरके दोनों बछुमओंकी € 
र भ ,शक्ति उस विचरे जाकर घुसचायगी। उस समय प्रबळ ह 
। इच्छाश क्ति्े द्वारा भौतिक चन्नु तथा अन्यु भौतिक इन्द्रियोंक्री ६ 
शक्तिको खेंबहर आर उन सर्वोक्तो पुछरे।,फेन्द्ररूप वो 'एकछुल ; 
करके. पित्तफे- ऊपर प्रयोग करो । यह: काम फरते दी £ 
तुम्हारा. वि्त्थान (-द्धलाटके भीतर ) मांवो घक २ करके जल ६ 
इठेगा थथीत्‌ तहाँ एकंप्रको रका आश्चर्यपय पंकाश ्रकट हो जायगा | 
इस प्रकाशर्थ, इप पहले 'निन बरठुओंको देखना चाहते थे | 
चश उस समय दी खने गंगी, उक्ष समय यदि 'भारतमें घेठकर 
दिखा उनकी विसा वस्पुरो देख नेकी आवश्यकता हो.प०्ले'कके | 
दा स्मगसोरके किसी एरयको देखनेकी इच्छा हो अथवा सिसी . 
सन्दूङमें दिराये हुए पदाथका देखनेकी दासतचा दो ते - अपनो 
इच्द्राचुसार देखसकते हो । इच्छित पदार्थको देखनेके लिये बघ | 
we I जय 
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समय हमें फिस! घाहरफे प्रकाशंका सह)रा नहीं लेना पड़ेगा | उस 
व्योतिमंय, ज्ञानमय,प्रकाशपय तीसरे नेश्रके द्वारा था जाननेन्रके 
दवारा भूत, भविष्यत्‌, वत्तमान और संकडों परदोमें छिपेहुए भी 
भाहे लिसपदार्थेको देखसकोगे । - 

यहाँ एक घात और कहनी है। यह यह हे, कि-ज्ञानचछ्चु 
बा युरुमेत्रके द्वारा सूचम बस्तु देखीनासकती हें,परदेमेंका पदार्थ 
देखा जासकता है,दूरफा पदार्थे देखाजासकता है,परन्तु नापरूपसे 
रहित शानविझानकी सीप्राके पार, अनलमें, अनिलपें, गगनमें 
स्पगमे,कुतुमकशीमें, मजुष्यमें,पशापे,तिहङ्में, पतङ्गमें,पर्षेतपें, रेतेके 
कर्णोमें, एत्तलताओंमें जलाशर्यामे-सर्वेत्र, ङिसां शुप्त स्थाममे 
बिराजमान परमातमा वा परव्रह्मको कैसे देखानासफता हे.! 

उसफो देखना ता दूरी बात हे, यह॒जो ग्रह," नचात्र, 
भूमि, सागर, महासागर, नदी, पर्वतमाला, नगर, ग्राम, मदुष्य 
जाति, अन्य प्राणी, एक्त लता आदि तथा पक्षी इन अनन्तों 
पदार्योको इम कपा सपमे ? किसको रिस नामसे पुकारें ? सब 
ही देखते २ चदत्लणाते दें । एक छोटेसे: पौधे शो लेसा,उ सकी ओर 
फो खत्र ध्यान देकर देखो झर समभर देखो,क्या चिरकाक 
तक समान भाषसे उसो इम उद्धिर ही फइसफेंगे या- पहचान 
सकंगे १ एद्धिदु ( इञ लता आदिका पौधा ) धीरे २ मट्टीछो 
फोडकर ऊपरको उठने लगता है। फिर बढते २ एक बडा इक्ष 
बनणाता हे,परन्ठु बह कई दिन,दो महीने, या दोसौ च्ारसौ बर्ष 
इसके घाद मर जाता हे-फेवल वीज ही रहजाता है। वह 
पुम २ कर अपने कर्तव्यझो पूरा करता है, इस बीनसे फिर 
इक होशाता है और अन्तमें फिर उसका परिणाम बीन ही होता 
हे । एक पक्षीको लेसो | बह एक अपडेयेंते -उरन्न होता है. 
सुम्दर पत्तीका रू घारण करत्तेता है, 'कुळ-दिंन.जीवित रहतो है, 
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फिर परजाता है, केवळ थोद से भणदे या वच्चे छोड़ नाता है, 
उनसे ही झागेको और पक्ती हो जाते हैं । पशुझंके विषयमें मी ? 
यही घात है | हर एक पदार्थ मानो कुछएक वीज-कुछ एफ मूल ; 
उपादान कुळएक सूप झाकारोंसे आराम्म होता है और स्थू उसे । 
- स्थूलतर होता चलाजाना है | छुछ समय ऐसा ही क्रम चन्तता 
रहता है और फिर सूचप्रूपमें पहुंचकर विलीन हो जाता है। ! 
बपाकी जकपघोर, जिनके भीतर इस समय सर्यक्री किरणें कीडा 
कर रही हैं, वे वषात्री जलधारार्ये कह जाकर पहुँवती हैं ? 
दयाके द्वारा द्रसे दूर पहाडोमें जा पढ़ती हैं, तहाँ पहुँचकर बरफ 
घनजाती हैं और फिर जल वनजाती हैं तथा सेरुदों कोस तक 
घूपती हुई अपने उस्पत्तिस्थान सबुदरमे पहुँदजाती हैं। हमारे चारों 
ओर मङ्तिकी सफल बश्तुओंझा ऐसा ही संबन्ध है । इसप्रकार 
सिद्ठ हुआ, कि- सव ही पदाथाँका एक मूल हैं वह चाहे जिस 
रूपको धारण करे, षह रूप सदा एकसा नहीं रहसकता, इन 
सब वस्तुओं को मिथ्पा.भी कहसकते हैं और सत्य भी कइसकत हैं। 
घाहे सो कहो, एक महान्‌ सत्य इन सबके भीतर विद्यमान है । 
बही सत्‌ है, वही चित्‌ है, वही आनम्द है। षही सवका मुखत है 
ग्र है, झानचच्तके बा शुरुनेत्रफे खुलजाने पर यदि इनके स्वरूप 
बा.सूचम अवस्थाको देख पाओगे तो तुम्हे बद्मदश्शन क्यों. नहीं 
होगा ? अवश्य होगा | 7 
जिस मकार युरुनेत्र खुशसके, इसकी साधनोंफ्री वात पौदछे 
फहचकरे हैं,कप २“से उसी प्रकार काम करनेपर सिद्धि होगी,परंठु 
इस काम,वा,इस योगके सिंध होनेसे पहले नानामफारके अलौकिक 
दृश्य दंखनेमें आवेंगे,भलद्दो किक शब्द छुननेमें आवेगे | देहके भीतर 
कमी-वाँघुरी,कभी वीणा और कभी घण्टेकी ध्वनि छुनाई आवेगी, 
कभी अलौकिक घटनायें दीखेंगी-आकाशमें कितने ही दें देब 
फ पार पाए चक चहा छ रल पाक क प्या फ "पक छ एक क 
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चाओंफी मूर्सियें दी खेंगी, कभी देवताओंके अनुचरों की छाया नेशो 
4 के सामने पावेगी, कभी इषटटदेत्रकी तसबीर दीखेगी, कमी दिष्य 
| छुगन्धिसे दिराएँ महर छठेंगी, कभी दिव्य बाणी छना 
| देगी, कमी दिव्य नगाडोंका शब्द शोगा । साघफे इस 
£ समय शुग्रादेपें नहीं पडना चाहिसे-क्रिस्से अलाॉकिक भाव 
4 पर मोडित नहीं, होना चाहिये. | जब तफ, अपना, इए सि 
£ नः हों तबतक अपने साइनापथसे विचलित नहीं होना 


६ चाहिये । इस साधनारा अरम्म करने पर कई दिन-सक दोनों 
$ शोके मध्यमें साझा र पक्ाशकी रेखा कीडा करनी हुई दीखेगी । 
१ और एक प्रकारका साधम 
| जिस साइफको जो आसन सिद्ध होगंया हो, वह इस ही 
4 आसनसे उत्तरको या पूर्वका सुख करके बेठे । फिर पनके स्थिर 
करनेऊे: लिये नाभिमणएडलकी' हर हए लगाये ` हुए कुछ देर 
॥ स्थिर. बेठा रहे! जव-चित्त.स्थिर हाजाय सघ सुख ऊंचा कर ठीफ 
| सीधा देकर वेठे और. नामिस्थानछी ओर इहि रखकर नाभि 
ई में वायुको रोके | बाधु के धारण करनेके लिये छुम्भक किया 
€ जाता हें ओर मन्रो तहाँ ही. रखना होता है । कुछ एफ दिनों के 
§ अभ्यासे ही वायुःआप ही उस स्थान: पर पहुंचऋर स्थिरहाजाता 
| हे, .यहँ : काम.-एक दिनमें सिद्ठ: नहीं -होगा.।'प्रतिदिन पिछली 
है रात्रि और सन्ध्याके समय ऐसी फिया करता रहे | कुछ दिन 
§ ऐसा करते २- बृह ,किया;ठीक- होजयगी ।-फिर-इसी नियमसे 
§ अर्थात्‌ पिछली रात और,सन्ध्यांके समय कपर २ से.नीचेके काप 
£ तले ऊपर करता चलाजाप और कमसे. एक अदस्थाी: सिद्धि 
६ पाफंर दूसरी :अंवस्थामे पहुँचे । . . .,  , 

| ८ पूर्वोक्त. अडुएानको करने पर-वाछु अपने ,स्यानसे धीरे २ 
$ झग्निस्थानमें नायमा | इस समयं अपान वायुके द्वोरा अरित- 
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उद्धायमान झगा और क्रम २ से दीप्त दीजडेगा । अभिक्रे दीप्त । 
| होने पर अर्थात्‌ इस अत्रस्थाकी सिद्धि माप्त होजाने पर इससे 
| आगेफ़ा काम फरना दोगा । अझिफे दीक्ष दोजाने पर साधकशी 
जढराञ्चि दीप्त दोगी, देहके भीतर येशु वीणा आर घण्टे आ'द | 
$ छा नानाप्रकारा शब्द छुनाई आवेगा, पलामूतरमे कपी त्होजायगी t 
देला होने पर साधक समझो कि--इस साधनामें उची होगया , 
| इसके वाद नीचे लिखा काम फरे-- ; 
| इस समय भी नाभिस्यानमें वायुको धारण करके इच्डा शक्ति | 
के द्वारा कुण्डलिनी शक्तिको जगाना होगा अर्थात्‌ नाभिचक्रमें | 
| मनका रखकर मवल इच्छा करे, कि-झएडलिरी शक्ति जाग डे 
४ तथा कुएडलिनीके ध्यान और रूपफा चिन्तयन करे (कण्डल्िन्गी ६ 
$ का वर्णन पहले किया जाचुका है) इस समय उपर बॉ७7 मदीस £ 
$ अभिके द्वारा सन्तप्त और वायुके द्वारा लम्बी होकर सोई हुई | 
| नर्पाकारो कुएंडळी फर्णोको फेलाती हुई नाग छठेगी और मन | 
॥ उसमें लीन होजायगा। परन्तु यह याद रखना होगा, फि-जितने f 
4 दिनों तक मन उसमें अच्छे भक्ारसे लीन नहीँ हो तव तक 
{ इस साघनासे इदना ठीक नहीं होगा । HE ' 
| ` इस अवस्थाको सिद्धि होजाने पर कुएंडलिनी जाग जायंगी | 
॥ और वांयु भी अग्निके साथ मिलकर माभिचक्रपें होता हुआ सब | 
| द्मे फैल जायगा । इस अवस्थामें पहुँच जञाने पर साधक बल- 
ह दान्‌ और तेजस्वी होजायगा और समय २ पर अतिडञ्नल- | 
३ प्रमाशकी.रेखा दोनों भौंके मध्यमे दिखाई देगी)... : | 
| इस अवस्थाके पार होजाने पर साधफ .अनाइतपञ्मे वा | 
\ प्न और इच्छाशक्तिको धारण करनेक्ा अश्‍्यास करेगा। इसके 
३ लिये हृदंयमें जो आनाइत पद्म है मन ही मनमें इह पायसे चितवन | 
करे, 'कि- देहमेंका समस्त वायु आकर इस अना इ 'क्ि-देहमेंका समस्त -वायु आकर इस आनाइत-पत्ममें पहुँच ; 


* हाफ 


(६२) ६8 सहज-पागीोभ्यास ® 


गया, तथा ऐसा वजितवल करके कुस्मफ करें । इस साधनाको 
4 भी ऊपर लिखे अनुसार पिछश्ञी रातपें और सापडूालक समय 
| करे | ऐसा करते २ प्राणवायु अनाइन-पञ्च में ररुनायगा। इत 
| समय अनाहत-पञ्च झासुख ऊपररको होजागगा तथा खिला उडेगा। 
4 इसफे साथ दी साथ दूसरे पद्म भी उर्ध्वश्रु होकर मसे लिक्षते 
4 चलेनायँगे। इस समय अनाइत-पद्ममें याकाशे उठनेवाली बगलों 
| की पंक्तिकी सपान माणवायुषी शोमा होगी और छपुम्ना नाडीमे 
अगिनि आकर उपस्थित होजायगा, उसके द्वारा दोनों भाऊ षीषों 
| वीचे श्यामत्रणे गहरी घनघटामें विनन्नीके चपकनेकी समान 
माशी रेखा बरावर कीडा करेगी । साधक उस भकाशको | 
भीतर और बाहर देखेगा। इस अत्रस्थाके पार होजाने पर साधक 
| नीचे लिखी क्ियाका आरम्भ करे । 
इसके वाद साघक फ़ाणवाघुकेो इच्ाशक्ति ओर जिदाशक्ति 
| की सहायतासे और भी ऊपरको उठाये अर्थात्‌ चिन्ततनन और 
| प्रवल इच्छाके द्वारा माणतायुको आज्ञां चक्रमे ले माय धोर कुम्भक 
| करके अन्तरात्माका ध्यान करता रहे | बाहरी नेकी दृष्टिको 
दोनों भौंके मध्यमें स्थापन करे और माणवायुके कार्यका स्थिर 
है करे। इस अवस्थामें सिद्धि प्राप्त होजाने पर आरमज्योति बा 
| प्रद्मणयोति विकसित दोजायगी और साधक उसका. दशन 
| फरसकफेगा । यही प्रह्मजधोतिका दशेन हैं। 

सांघक इस अवस्थामें पहुँच जाने पर और भी झु दिनोंतक 
पहले कथनाचुसार 'इस सॉघनाका करता रहेगा तो क्प २ से 
ललाटमेंका बिंदु विकसित होजावेगा और सहस्रारमें टपकुनेवाले 
झम॒तधारमें प्राण पुलकित और मन लीन इोजायगा तथा क्रम २ 
से केवल्यसम्राधि होने लगेगी । उस समय जीबात्मा और पर- 
| यात्मा पक दोआायेगे, शुइस्थ साधक यहाँ. तक करसकने पर ही 
) छताथं और जीवम्क्रक्त होजायगा। - 
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चैर एक घ्रकारकी साधना-- 

शात्िक्रे सपद साधर साधन फरनेकी एकाल्त छोउरीमें आसन 

ह अगाकर उत्तराभिषठ वा पूर्ा पिछुख बैठे, वैटनेसे पहले एक दो फिट 
£ रदे पनीलसोतफे ऊपर पक साफ आर चमकदार छुसका दीपक 
£ बागकर रकखे । साधफ जहा बैठे उससे तीन हाथी दूरी पर 
घरको दीदार एोनी चाहिये और दीवार सथा साघफफे मध्यके 
स्थानमें प छुतका दीपक वसे । जहाँतक होसके साधक मनको 
स्पर रकखे मौर पाएरके विपयोपिंते मनके। खौटाकर परत्रक्षमें 
रगावे और बाहरी नेअकी स्थिर इषिरा उज्ज्वल दीपशिखाके 
ऊपर अपारे । दीपशिखाफ़ी झोरफे देखते २ अष दृष्टि स्थिर 
आर शड होजायगी इस समय साधफको पहले मटरकी 
सप्रान एक क्योतिमंय नीकविन्हु दीखेगा, योगियोंकी भाषामें 
इसके! उत्तम पुरुष कहते है।इस विल्टुके दी खने पर सेत्रका पलक 
न शगात्रे और गादरूगसे चिन्ता तथा प्रदल इच्छा करे, यह 
ज्योतिर्षिष्दु दुदयपेंके अनाहत-पश्मवेंक्रे जांरहा है, ऐसा ध्यान 
योर इच्छा फरतेर वह अनाइत-पझ्े पहुँच जायगा । फिर ऐसी 
ही प्रगाद चिन्ता झौर इच्छाके द्वारा इस बिन्दुको नासिकाके 
अग्रमाग पर और नासिफाके अग्रभागसे कमश दोना भोंके 
मध्यभागे लाफर ऊपरके चछु फरताहुआ इसका दर्शन करे।। 
| यह साधना भी एक दो दिनमें नहीं होसकती, अन्य कियार्रंको 
` समान इसका भी कितने ही दिनोंतक परावर आभ्यास करना 
' होगा । ऊध्वंहएिके सपय पहले अंबझारमें ज्योतिकी रेखा दीसेगी 
! आर पीछेसे प्रकाश ही ज्योतिकी लइर दीखने झगेगी । एस 
कपोतिका दशेन होनेपर वित्त शांव भर आनन्दमय होजायगो । 
परन्तु इस नियपसे जो ज्योतिका दशेन- होगो, उसमें नीवात्मा 
ओर परेमास्पाके एकाकार होनेकी घा परृतिबन्धन खुलनेकी 


२ 


f 


| 


चले हट » Di LT Bf li oA eH MD AIMS, cF7\,0 AAC 


(६४) & सहन-योगोभ्पास & 


 संभादना नहीं है, परपरमञ्योतिके दझेनसे फेप्रह् हठ पिश्वास 
५ होने लगता है| 


साघनाके इस स्थानसे ही यथार्थे वैराग्य होने द्वगहा है, नहीं 


३ सो केबल झुखफीं चातके विश्वास पर आयवो अत्यविर्दास पर २ 

भसगवानफे! यातासमर्पेण करना वास्तपिक समर्पण नहीं .है। वह ; 
१ समर्प एफ प्रकारका दिखावा है। यदि भगवानके ऊपर इणारों | 
ह सच्चा भरोसा होता ता इम इन जढ पदार्थोको लेकर फसे । 


न पढ़े रहते | रुपए पेसेके लिए, यशके लिए, रोगसे हुक्त 


| द्वेनेके लिए इम तुम्दारी और एम दूसरोंकी शरणा न छेते । दम | 
च सघ ही अन्धकारमें है । जो स्पष्ट नास्तिफवादफेा स्वीकार करते | 
| हैं वे ही अच्छे हैँ, इम तुम ते दोनों समय भगंतरान्‌कां नाम लेते | 
। हुए भी नास्तिक हें। जरा मन ही मनमें अच्छे झार घिचरकर | 
$ देखो-धर्म ता माने हमारी दृष्टिमें कुछ है ही नहीं, केषल विचार | 
| से पाईँहुई छुछ घानोंका झालुभोद्नमात्र है-फेवल झुखकी बांते ह 
| ही बाव है | शुक खब दान करता है, बाझणाभोजन: कराता | 
4 है, कुटम्घका पोपण करता है, थुने खूब धर्मशासने पढा है, | 
4. कवल इतना ही धर्मका विषये नहीं है, यह ते धनियोंका, पंडितों $ 
4 'का बिनोद है, हमारे लिए धर्पार्थ नहीं है। भिस्त स्मय हमें | 
॥ आत्माका प्रत्यक्ष अनुभव -टोनेशंगेया, णव-हम अपने हुंदयमें वा | 
| जगत सर्चेत्र जगन्नांथकी ज्योतिका दर्शन पाजायेगे, उस संय ! 
4 'से ही इपारे सच्चे जौयनको आरम्भ होगा और उत्त सम्य ही | 


नेतिक जीवनका भी आरम्भ होगा । शुग समझते दोगे, कि- 


| 'समय' बनके पशुओंसे ओ अधिक नीतिपरायणा नहीं है.। छो 
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इस 'बातफे, बढ़ाकर कह रहा हूँ, परन्तु ऐसा महीं है । हम इस . 


| छुछ भी करते हैं.वह जाति घा छुट म्वियोंक्रे भयसे करते हैं जाति 
$ के. लोग यदि आन कहें कि-चोरी करो,छुछ डरे नहीं इम साथी 
7" चक का फरएउत्पए पतय 
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सित हो छायेंगे । सच्चे घेरागाका आरम्प हो जाने पर सब प्रयो- | 
जन नह हो जाते हें,रसलिये उस समय इन्द्रियोके भोगसे चित्त | 
उफनाने लगता हैं ओर वाहरकी वस्तुओझा लोम ही नहीं रहता । £ 
इस्तिः ़्नज्पोनिझा साम्तात्कार बा आत्पदर्शन विना हुए ६ 
दृढ़ विश्वाप्तवा सच्चा वैराग्य नहीं हेता है । शुइस्थफे सिये इतना £ 
हे जाने पर ही काम वत जाता है । चेराग्यफे उदय हो भाने पर 
स्पागी घशह्ातरिद हे जप्यगा, मुक्ति इसके करतलगत हो नांयगी । 
अष्टांग-योग '. 
आत्र येापशिक्षाररे और एक सार्गकी वात कहेंगे । शहस्थ | 
साधर क्रपर से इस पाग का अउख्धम्पद करके भी आगेको चढ ह 
नां हैं। इस माग के आषटाङ्ग योग कहते हैं। परन्तु सबेत्र ही £ 
स्परण रखना शोगा कि-भव्यक्त घात्माका ब्रह्मपात्र व्यक्त करना £ 
ही योगका उद्दे त घा अन्तिम लक्ष्य है। पत, अनुष्ठान, पद़ति सेव 
उस ही लच पर पहुँबनेके उपाय वा सोपान: ( सीढ़ो ) मां । 
हैं। संत्री उण धपनिपद्े की कथाको याद रखना दोगा। एंक 
| 


® अष्टाङ्ग योग & (६५) | 
हैं नो बहुतपे लोग तिल्लक-मालावांरी होकर मी इत् फापमें सम्मि- | 


दिन यप और (नविक्रेतामें, बातचीत हुई थी । नचिकेताने मरने | 
किया थां, क्रि-मृत्युके याद मञ्चुष्पकी भयां दशाः होती है? येंभने | 
उत्तर दिया}" कि-शानवान्‌ आत्मा न कभी मरता है, न॑. कभी | 
जन्‍म लेता है और किसीसे उत्पन्न भी नहीं होता है, बह अज, | 
निस्य शाश्वत और ं पुराणः है | देहके. नए हे।ने पर भी बह नष्ठ | 
नहीं होताः! घातक यदि. सपेम, कि में चोहे मिसे पार स्का | 
झंथवा इत व्यक्ति यदि यह विचारे,.कि मैं खारागया ते इनन | 
दनांक! ही नामक कहना दोगा । आत्मा न किसीका वध . 
करता है. और न कोई इमका वध कर फरतकता है. । यंदि है 

| यमका यह कहना हो ठी है तो वह नित्प २ करता क्या है | 
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। और हम भी क्‍या करते हूँ तया हम जीवित रहकर इस 
दृश्यमान जगतर्मे कांप करते हुए क्यों घमते दें और यपरान भी 
॥ नित्यर हो इस द्श्यमान जगतपेसे हमारे वन्धुचान्धवोंके खेंचर 
| कर क्या! ले जाते हैं ? वास्तवर्में यह सव मायाका खेल है। इप 
| अपने आपके पहचानते नहीं, समझते नहीं, जानते नहीं, इस 
५ लिये ही पिन्लनेके सुखमें आनम्द मानकर हसते हैं और परणके 
| दु!खमम पढ़ाभारी पिल्ाप करते हैं । 

, इसके उत्तरमें तुम कह्ठोगे कि-ऐसी वातं ते सब ही कहते हैं, 
। सव देशोंके सब ही।शास्त्रोमें छुनते हैं, परन्तु जैसा समभना 
| चाहिये पेसा समझते क्यों,महीं, जैसा समझने पर नासमभीका 
५ नाम भी न रहे घेधी सप्रक क्‍यों नहीं होती ? इसके सिवाय 
९ यपरानने आरमाके जो! विशेषण दिये हैं उनसे भी सन्दे 
| दाता है, आत्माफा पहला विशेषण. है| क्ञानवान! यदि घास्तवमें 
३ आत्मो ज्ञानवान्‌ है,तो में आत्मा हूँ, में पूर्ण ज्ञानवान्‌ हूँ, आत्म- 
स्वरूप हूँ, इस वातको हम_ळानते कयो! नहीं ? यह बात सत्य है 
| कि-आत्मा अविनाशी अनादि और ज्ञानवान्‌ है।फिर भी ज़े। 
| इम अपने 'स्परूपकों नहीं जान पाते इसका कारण माया है। सष 
| ज्ञान, सब पवित्रता पहलेसे ही. भात्मामें बिच्यपान है परन्तु उसका 
3 पकाश कहीं अधिक है और कहीं कम है। मजुष्यके साथ मन्तुष्य 
4 का अथवा इस व्रझाण्डमेंकी जिस, किसी वस्तुका भी जे भेद है ` 
4 बह प्रकारगत नहीं है;.परिमाणगत है [हर एकके पीछे स्थित 
| सत्य बही एकमात्र अनन्त, नित्यानन्दमय, नित्यशुद्ध और निवय 
पूणा ब्रह है बही आत्मा है-ददी पुण्यात्मामें, उही पापीें, सुखी 

$ में, दुःखीमें, छुन्दरमें, छुरूप्मे,मडुष्यमे, पशुमें सवेत्र एकरूप है हाँ 

| आातरणुफे भेदसे उसका प्रकाश अधिक घा कम होता हे. जिसने 
॥ (पोशाक अघिक_पइररवरी है उसकी देइ उस पोशाइके भी तरसे 
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कम दीखती है जिसने पोशाक कम पहरी है, उसका देइ अधिक 
दीखता है। जिसने पोशाक विज्ञकुल पहरी ही नहीं है उसका सब 
शङ इचपरूपसे दीखता है। मायाकी पोशाक जिसके आत्मा पर | 
जितनी अधिक जढीहुई हे उसके आरमाका प्रकाश उतना ही : 
कप है। इसलिये इप इस पायाकी पोशाकके वोभेके कारणासे ६ 
ही अपने आपको नहीं पहचानते हे-इसलिये ही हमारे स्वरूपफा ६ 
जो परिपूर्णे शान है वह इस मायाकी पोशाकके भीतर लिपटा § 
पडा हे,पोशाफको खोलकर हटादो, कि-स्वरूप बाहर आजायगा ; 
इस समय तुम समक सकोगे,कि-इम परिपूए जञानवान हैं अवि- 
नाशी हैं। माया कहे! चाहे प्रकृति फहो,पक ही वात है। जिस 
से यह मायाकी पोशाक खुत्तनाय,बाहरी भीतरी मकृति वशी घूत ह 
हेजाय तथा आत्माका ब्रह्मभाव प्रचट टोजाय वह उपाय करना § 
ही भीषफा दाक्ग हैं। जिपर उपाय व साधनसे यह काम सिद्ध | 
हाता है उसका ही नाप योग है । ; 
जिस प्रकार महुप्य इस मार्गमें वेखटफे जासकें,इसफ्रे लिए ६ 
योगसिद्ध पुरुषोने अनेकों उपाय किये हैं.उनमें अष्ठजयोग एक | 
खत्तम पारगे है। शहस्थ अपने २ कर्चैव्यक्रो चलता रखकर जिस | 
प्रकार इस मार्गमेंको बढसके इसके लिए ,अष्टाङ्ग-योगझी सरल 
आर सधी, बातें यहाँ घतलाते हैं। :यहाँ यह स्मरण रखना,होगा | 
कि-पहले जो स्नान,भोजन और साधनागइ आदिका वर्णन | 
किया है, 'अएाङ्गपोगके अभ्यासमें भी उन सब वानों पर ध्यान | 
रखना आवश्यक हैं । | 
योग एक है परन्तु उसकी साधनाकी रीतियें भिन्न २ हैं। १ 

इस अप्टाङ्गयोगको साघनाके द्वारा भी साघक चिचहत्तिका ६ 
मिरोध और आत्मस्वरूपरुा दशान करसंऊता है यह मांग तह | 
“ही सरल आर शानविज्ञान-संम्पत है । सांधनाका अर्थ है-.! 
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$ झ्पस्यास । ` यपनियमपाणायाम-प्रत्यादार-धारंणाध्यानसम्रा- 
घयोऽष्टावङ्गानि। शयम नियम, आसन, माणायाम, . मस्याइार, 
धारणो व्यान और समाधि ये आठ योगके अङ्ग हैं ।इस अर्छाग 
यासक साधना दा अभ्यास किपसप्रकार करना चाहिये, उसको 
हुए बहुन ही सरल भापापें सम्झानेडो चेष्टा करेंगे । 
यम्रसाधना 

यम किसको महते हैं! अहिंसा सरयतास्तेयव्रहम वर्षापरिग्रहा यमा।?? 
हिसा, सत्य, अप्तेय, चह्मचय शौर आपरिग्रह-इनका अश्पास 
करने पर यमझा साधन होजाता है | इसलिये अर्दिस्तासाधन, 
सत्यसापन, अस्तेयप्तापन घर वर्यताधन और आ।रिग्रइसांधन 
इन पाँच साधनोंका नाम ही यमसाधन है । 

अहि 

रिसाके विषषमें मइषिं पतञ्जलि कहते है, किमिनोदाक झाये? सदे- 
भूयानामगीडनमर्दि छा”? पन,ताणी झर देहसे किसी भी पाणी 
के कए न देनेफा नोप ही: छदिसा हें) मनसे किली. पाएीका 
चुरा चीगनः,.हिसीकी भी उन्मति, लाम वा उन्दरताक़े! देख 
| कर उसका बुरी चीतना मानसिक दिसो है ।. गांली देकरः -बां 
| निन्दा करके दूसरेकी श्रीमान वा 'गोरंव,मतिएाकी हानि करने 
का नाम वाचिक-हिंसा है। मारपीट करके पाणियोंको नो दुःखे 
देना है उसका नामं कायिक वा शारोरिक-दिसा है ।.इस तीन 
प्रझारकी हिंसाको त्याग देनेका नामं अहिंसा है. और - इंसको 
रपागनेफे अभ्यासको ही अहिंसासाधन कहते हैं ।- दिसा और भी 
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| 


| तीन प्रकारकी होती है-कृप,का रित और अजुपोदिति। जो .अपने 
( आप कीजाय चह कृत,जो दूसरेसे कराई नाय वह कारित और 
{ द्सरेकी की हुई हिंसाका अनुमोदन करने पर अज्ञुपेदित फहलानी 
3 .ह। हिंसाषी उत्पत्ति लोमके,कारणसे,मेइके कारणसे और कधंके 
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; पहले ही कहचुके, हैं, कि इक्तिका निरोध ही योगसाधना हैं. । 
| हिंसा भी एक इत्ति है। इसलिये इसका निरोध करना होगा । 
$ बिपरीत हृर्तिको उठानेके ऋमसे इस हचिका नाश करना होगा | } 
| दिंसाकी विपरीत इत्ति कक्णा चा दया है। ८ ) 
यस्नादपि परिक्लेशं दत्त या हृदि जायते । . . | 
इच्डाभूमिःःघुरश्चेछ सां दयां परिकीर्सिता ॥ | 
| यस्नसे दूसरेके क्लेशा नाश करनेके -लिये हृदयमें जिस 
| इच्छाका उदय होता है, उसका ही नाम दया है । _ 
। आत्मवत्सदभृतेषु यो हिताय शुभाव च । 
वर्ते सततं हृषः क्रिया होपा दगा स्मृतां ॥ . 
| ` खव मारियों को अपनी समान देखकर्,नके हित ओग शुभ 
$ कार्यके लिये निरुत्तर जो हर्षछा उदय होमा है वही दया है 
} परे वा बन्घुवर्गे; वा भित्रे द्वेरि वा सदा । 
अइस्मददृत्तितव्यं हि दयधा परिकोचिता ॥ 
दूसरे पुरुष, वण्धुवान्धय, मित्र दा शत्र इन सबके अपनी 
समान सप्कनेका नाम दया है । 
. इसे प्रकार सष शूतोकी सेवांका नात्र दया है,इसके अत्तीत जो 
इचि है वदी. हिंसा है। अव समझो, कि हिंसा वचा है। मान ले। 
फि-देशमें अशान्ति होरही हे,अधर्मशी धारां वह रही है । ऐसे 
सपय लाठी उठाकर यदि हुम किसीके ऊपर दश वार -प्रहार 
करो ते तुमको दिसा नहीं होगी, कयोंकि-थइ कांप भी एपने 
सब 'माणियोळे हिंतके लिए ही किया है | परन्तु किसीने तुम्हारी 
न्दाकी है या तुम्हारे वमीचेमेते एकू फल तोठकर ले .लिया 
कर मारे ते उसका नाप हिंसा है। कोई चोर 
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£ तुम्हारे घरसे;एक रुपयोंका भरा वर्स उठाएर लेगया है, ऐसी 
॥ दृशामें यदि तुष अपना रुपया लेजानेके कारणं कोपमें भरकर 
॥ उसको राणद्वारमें पकडवाकर जेज्ञ करवा दोगे तो भी वह हिंसा 
होगी शौर इस चोरको दणड न पिलनेसे यह और दश णनोंकी 
| चोरी फरेगा, ऐसा समझकर यदि उसके पककर जेल भिज- 
4' वाओगे ते तुमके हिंसाका दोप नंहीं लगेगा । ्रथितर दया 
| हृत्तिक्रा उत्थापन झभ्यांस और साधना करने पर हिंसाफा 
| संस्कारतफ दूर होकर ओर अहिंसासाधन हो नायगा | 

[ “अहिसाप्रतिष्ठायां तस्सन्निधौ चेरत्यागः ।? 

जव हृदयमें इढृरूपसे अहिंसा प्रतिष्ठित होशावगी तव दूसरे 
| अपने आफ उसके साथ अपने स्वाभाविक पैर भावके! त्वाग देंगे! 
इमारे देशमें एफ फ्रिस्वर्दन्ती है,कि-“ब्राह्मणको साँर नहीं 
| छाटदा है, परन्तु आजकल व्राह्मणोंफे साँप्फे कांठनेसे मरते | 
१ हुए देखकर चहुतसे लेग केइते हैं,कि-बाह्मणोंमें क्रह्मसत्व नहीं 
| रहा, इसलिये ऐसा दे?तर्‌ है । चास्तवमें यही बात है । हिंसा न 
$ हा ते झोई प्रतिहिंसा करे ही नहीं, यह अटल सत्य है। पहले . 
§ “ब्राहमण अहिंसाप्रतिष्ठित थे, इसलिये ही उनको सपे नहीं काटते 
र थे। अच भी हृदयमें अद्दिसाकी भतिंष्ठां. होजोय तो .देखेगे,कि- 
| साँप सिंह तक तुम्हारे सामने अहिंसक. बनजायेंगे,आ हिंसा साधकों 
4 के तलुओंको व्याघ चाटा करते हैं ।:ऐसी दशा होने पर ही सम- 
| अना चाहिये, कि-तुस्हारा अहिसाब्रत ₹ढ होगंया । 

१ , सत्य- 


“'परहिताथ . वाङ्मनसेोयथाथस्वं सस्यम्‌? 

सफल पाणियोंके हित्तफे लिये बाणी और मनका यथार्थभाव 
ही सत्य फइलाता है। सकल प्राणियोंके हितके लिये चाणी 
ओर सनफी जो स्वाभाविक अवस्था है उसका पचार ही सत्य 
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है। जो सत्य नहीं हैं वही मिथ्या है। मिथ्या भी फॉयिक, 

भाविक ओर मानसिङ भेदसे तीन मकार का है । तथा झु, कारित 
दयौर अङ्पोदित भी होसकता है। रूच प्रफारके मिथयाको स्याम | 

देनेका दाम ही सस्यहे। 
“स्त्पमतिष्ठार्धा क्रियाफला भ्यरवस्‌ ®? . 

अन्ताकरखतमें सस्यक्षी प्रतिष्ठा होनाने पर फोई क्रिया न 
करके ही उसका फन्त मिलजाता है। जद सत्यकी साधना सिद्ध 
हो जाती है झर्वात्‌ जव घोखेसे भी मनमें मिथ्याक्न उद्य न हो जब 
स्पममें जी असत्य हा दशन न हो तव समको, कि-सस्यकी साधना 
घें सिद्धि माप्त हो गई | ऐसी अवस्था होजाने पर सांघक जो छुछ 
झी कहेगा-किपा न करने पर भी उसका फल पा जायगा तू 
नीरोग झा, ऐसा कहते. ही रोणी छुछ क्रिया अर्थात्‌ औषध 


रे 
सेवन आदि तथा यशादि न-करफे मी रोगमुक्त क्षेजायदा और 
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तू कृताथे हे? ऐसा कहते दी तत्काल कृतार्थ देशायगा। पुराणों 
में पाते हैं, कि-अग्ृर ऋपिने बरदान वा शाप देते हुए कहां, 
कि-यदि मैंने अपने- जीवनमें कभी मिथ्पा नहीं बोलो है तो मेरी 
बात कभी मिथ्या नहीं हो सकती | कभी मिथ्या न दोलकर 
सत्पके अन्तःकरणमें दृदृरूपसे प्रतिष्ठित करने .पर सत्पकी 
बापना दती है। ', 
„ अस्तेय ` 
“'परद्रूव्याषइरणर्यागोऽस्तेवम्‌ ९? 
पराई बस्तुओंके ऋपहरणके स्यांग देनेका नाप “स्तेयः है । 
मन ही मनें दुष्तरेके दृष्यके ऊपर लोम हेने पर भी उसके 
खारी कहते हैं। इसलिये अस्तेय पामखिक, वाचिक और कायिक 
सीन भक्ारका है । यह मी कु२, कारित और अज्ुमोदित तीम 
f प्रफारका झोसफतांनहै । द्रच्प जहाँका तहाँ ही पडारहे-इसकां, 
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उसकी? यद दे! दिनकी बात है, फिर उसके ऊपर लोम कैसा ? 

हमारा उदेश्य घनसंग्रई नहीं है। हपारा. उद्देश्य है उन्नति । ऐसा 

| भावे सनेम जंगते ही परेधनके अपहरणकी इच्छा दूर हाजाती है । 

| दूसरेका द्रव्य क्या २ है और अपना ्रेच्य-कया २ है? सब ही 

हरी प्रकृतिझखय है । मैं पुरुष हूँ, मेरा उनसे कया भ्रयोजन है? 

पेश अयोज ते प्रकृतिको स्यागना है | पुरुषको भोग करानेके 

लिये ही अङतिका इतना प्रपञ्च है, परन्तु पुरुष ते. निःरंपृह है। 
ऐसी धारणा ्ोनेमें पराये द्रव्यें कमी लोम दोगा ही नहीं और 


| अस्तेयकी साधना सिद्ध दोजायगी । , 


“स्ते पभविष्ठायाँ सवरत्नोपस्थानस्‌ ।? 


` अम्तेषन्ीः पंतिष्ठा हेने पर सव घन रतन सांपकके पास चलें 
आते हैं । भक्ति पुरुषर भोर फरानेके लिये आपने रूप, रस, 
गन्घ,स्पश के ले रर कुञ्ज सजाये वेठी' है,पुरुष जितना ही दूर जाना 
चाहेगा, प्रकृति उतना ही अपना सर्वस्व लेफर उसके चरणतलमें 
अपणा फरे | 'यदि तुम पकतिकी आरके ध्यान नहीं दोगे ते 
प्रकृति तुम्हारी दासीं वनजायगी। वाइरी पर्ति तुम्हारी आंड्गा-” 
कारिखी होजायगी। ' "` `... 
्रह्मचयंः ` i 
“चीयधोरणं ब्रह्मचयस्‌ ।?? 5 
चीयफेा घारण करनेफा नाप ब्रह्मचयं है। शरीरमेंके शुक्र थांतुको 
यवित आर निर्षिकार रखनेके उपायको बहामचय कहते हैं। . 
शुंफ ही शंरीररक्षक है | सुधतरमें लिखा है--- ; 
` - :रधादक्त चतो मासं मातान्मेदः जापते । 
मेदसोऽस्थि,वलें यज्जा मज्जायाः शुक्रप्तम्भवः हे 
१ 7 ५ शुक्त सौर्म्य सितं स्निग्धं वल्तपुष्ठिकरं स्थितस्‌ । 
के गर्भाबीज॑ बहु/स्ारो जीवस्पाशन्न. उत्तमः ॥ 
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ओजस्तु तेज्ञो घातूर्ना शुक्रस्यानं परं स्मृतम्‌ । ` 
हृदयस्थपपि व्यापि देहस्थितिनियन्धरनस्‌ ॥ 

रससे रक्त,रक्तसे मास, माँससे मेद, मेदसे दड़ी,इड़ी से मण्जा | 


f सौर मञ्जासे शुक्र ( बीय ) की इस्पसि होती है । शुक्र सौम्य, | 


स्देतवणो, स्निग्ध और पलपुष्टिकारक हैं । वह गर्भका षीभरूप, | 
शरीएका सार और जीवका दा जीवनका प्रधान आश्य है। | 
रससे शुक्रपयन्त सातों घाहुझोंके तेशको झोम कहते हैं । यद्यपि £ 
यह भ्ुरुयरूपसे हुद्पमें रहता है परन्तु वह स्ेदेइव्यापी है और ( 
शरीर रक्षाका प्रधान साधम है । । 
शुक्रे नष्ट देनेसे भोमका नाश हो माता है, बयोंकि-शुक्र ही | 
अज है और अष्टम धातुका आश्रय है। मको परह्मतेज भी कहते ६ 
हैं। चूरुपके थिद्वान इस ओको हमेन मेग्निटिज्म ( सिप्ण8ए | 
५४००४७ ) कहते हैं.| उनके मतें भी यह देहकी रक्षां करने | 
वाला एक मात्र पदार्थ है| इसके आभावमें. महुष्यकी सुन्दरता, | 
शारीरिक बल, इन्द्रियोंकी रफूत्ति, बुद्धि, स्भरणाशक्ति, धारणा है 
शक्ति आदि सष ही नष्ट होजाता है और. ऐसा देह यदमा,ममेह | 
शक्ति-हीनता भोदि अनेकों रोगोंका घर बनजाता हे और सब | 
रामों में उदासीन .तथा जडी सम्गन होकर थोड़े ही दिनॉमें ६ 
कालका कबल बमजाता है। इसलिये जो कोई भी काम करमा 
हे उसमें देशरत्ाको आवश्यकता है और देइरक्षाके खिये बीय- ६ 
रचा वा चरह्मचय-साधनकी-. बड़ी आावर्यकता,ईै । ... ; 
न तपस्तप इत्याहुव्रह्मचये नपोत्तमस्‌। 
ऊषध्वरेता भेद ध्तु सः देरो न तु पानुपः ॥ 
प्रह्मचय अर्थात्‌ वीयप्रारण ही -सबते श्रेष्ठ तपस्या है। जा : 
रुप इस नपंस्गामें सिद्धि पाफर ऊर्ध्वरेता .होजाता है वह-देरता ४ 
दुष्य नहीं. है । जो ऊंध्वरेता है मृत्यु उसकी इप्छाके अधीन £ 
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है, वीरता सुसके दाया खिलौना है। बह चाहे ते अद्भुत सादन 
करसङगा है,जिसफा वीये ऊध्येगांमी हाता हे बह इडा आनन्द 
पाता है। इसके ही प्रतापसे मीष्म और परशुराम मरद्विजियी 
सीर हुए हैं। इसलिये ही पहाशक्तिराकी इन्द्रशित्‌ ( मेघनाद ) 
का संहार करनेझे निमिच लद्मणके चौदइ बर्ष तक़ वीयेघारण 
( घ्रह्मचर्यपा्ञन ) करना पडा था । | 

शरवणं कीत्तेनं केलिः प्रेक्षणं युझमाषणास्‌ |. 

सङ्ल्पोऽध्यवसायथ्च कियानिष्पर्िरेव च। 

एतन्मेथुनमषटाङ्गं प्रबदन्ति- मनीषिणः । 

विपरीत ब्रह्मचर्यमङु्ठेयं सुप््ुभिः ॥ ` 

फापप्रहत्तिके साथ रतिविपपक बातोंको सुनना, कहना, कीडा 

| करना, देखना, एकास्तगें स्तिर्योसे बातें करना, स्तियोके विषयका 
सङ्ग करना, ऐसा निश्रय करना और मेथुन कर्म करनो । ये 
तेधुनके आठ अङ्ग हैं। इन आकि त्यागदेनेका चाम ब्रह्म चये है। 
पहले समयमे ब्रामण अपने पुत्रका नवप वर्षमे उपनयन( यहो- 
परीत्त ) कर और बह वर्यघर्माबलम्दी वनाकर वेदादिंझा अध्य- 
यन करनेके लिये गुरके घर भेजदेते थे । व्रहझवर्य्ी साएनामें 
सिड़्ि पाजाने पर गृहस्थाअमर्मे प्रदेश ओर बिदाइ करते ये । 
लिस मलुष्पका वीये एकवार अच्छे मकारसे सुरक्षित होजाता है, 
इसका ते रहना ही क्या है ? घुत्र'इरंपर् करनेके लिये जो 
साधारण व्यय होता है बह उसकी इच्छाके अधीन होता है| वरन्त - 
चे दिन गये,अब ते कुशिक्षासे,कुसङ्गसे, बालक तक वीर्या ब्यय 
करडालते हैं । वालंओंसे लेकर प्रौढ अदस्दावाले पर्यन्त सब 
ही क्षणपरके छुखरें. लिये उचित और अनुचित रीतियोंते दीये 
का नाश करके बज्जपातपे झुत्तसेहुए एकी समान घूपते फिरते 
हैं और उनकी उत्पन्न की हुई सन्तान और भी. निर्वीय उत्पन्न 
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होती है और जीदनमें अनेकों दुजेय रोगों की पीठा भोगकर अकाल | 
में ही कालके गालमें जापहते हैं । यहाँ हमें एक कविका चाक्य 
याद्‌ आता है हे 
विश्या मित्रपराशरप्रभृतयोः ये चाम्बु पर्णाशना- 
स्तेऽपि स्त्रीद्ुखपङ्कजं सुललितं द्वव ,मोहङ्गदाः । 
शाल्यन्नं स्तं पयोदधियुतं ये अुञ्जते मानवा- 
स्तेपामिग्द्रियनिग्रहो यदि मवेदविन्ध्यस्तरेत्सागरग्र ॥ 
विश्वामित्र पराशर आदि जो महपिं'जल ओर पर्चोक खाकर | 
जीवन घारण करते ये,वे भी जब स्त्रीके झुखफपलकेो देखकर 8 
मोहित झोगप ता फिर नो घी मिन्ञा शान्पन्न और दही दृध } 
खाते हैं दे मनुष्य यदि इन्द्रियोंके अपने वशे रखसके तब ते ह 
बिन्ध्याचस्त पदेन भी समुद्रर्मे तरने लगे । यद्यपि यह कथन आधु- ई 
निक करिका हैं ते भी विचारने योग्य है! परन्तु योंग साथना ह 
में ते असम्भत्र मतीत होनेराली घात भी संपव होजाती है। | 
विश्दामित्र पराशर आदिकी जे। वात कही हे,वे भी ऐसे .नए्ठ 
नहीं हुए थे। येगमें ऐसा काम है,कि-जिसमें स्त्रियों क्रो देखकर | 
ले उचेनना देती है वह दवनाती है और -वीर्यका- क्षय भी ' 
नहीं देता है । अरह्मचर्य साधनांका साधारण उपदेश यह है 
कि-विपरात इस्चिको उठानेके ऋपसे भी इस साथनामें सिद्धि ६ 
प्राप्त कीनाती है. । ु |. 
'ब्रह्मययबतिष्ठार्या वीयंज्ञाप: [? ; 
न्रक्मचर्यक्री भतिष्ठामें पीयेलाभ होता दै दीयेका सल्‍्चय होजानेपर $ 
यस्तिष्कमें मल शक्तिका संचय होता हैं | इस्त महती इच्छाशक्ति 
के रलसे मनकी पकाग्रवाका साधन सहणमें ही दोजाता है। 
अक्यचयके घलसे नरदेइमें ब्रहमएय और नारीेइमें सतीत्की 
निर्मलं उप्रोति प्रकाशित होती है । 
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अपरिञ्रह्‌ - 
“देहरत्ता तिरिक्तपोग साध नार्व कारेऽगरिग्रहः ॥,, 
देहकी रक्ाते अधिक भोगके साधनको स्पागनेका नाम 


अपरिग्रह है । दुरार्काच्ाको त्यागना और जिलासके पदार्थोकी 


इच्छा को तथा याचनाको त्पागनो अंपरिग्रह कहलाता हे । पे।टी रे 
घात यह हे,कि-लोभको त्पाग देना ही अपरिग्रह हे | | 
छप रिग्रदमति्ठायां जन्मकथान्तारसओोघः । ?? 
अपरिग्रहकी मतिषठा दोनाने पर पूर्वेजन्मकी सव बातें स्मरणा 
हो आती हैं।पक्ृतिके सब पदार्थों निर्लोम होजाने पर चित्य कहीं 


` बेपाहुआ नहीं रहता है। हम बाहरी प्रकृतिमें जितने ही वेंधते हैं 


उतने ही पूरवेजन्मकी बातोंके! भून जाते हैं। इस जन्म्रकी भी 
यही वात हे-जे! वालक चद्धादि विलासे पदार्थोद्री ओरको 
अधिक खिदा रहना है उप्तका पढना लिखर्ना कुछ नहीं आता 
यह सव दी नानते हैं अथा जे। बाहरी टीपटापंमें ही लगा रहता 
है वह -ज्ञानसे बहुत दूर रहता है। जे जानी होगा । बह त्यागी 
झवश्य होगा। यदि बाहरी प्रकृतिके सब पदायोंसे मनको हटा : 
कर संयमके मोग में लेजासको ते पूव जन्मको बातें-स्मरणे क्यों नहीं , 
आर्वेगी १ याचमा-फरने परं दान मिलता है,परन्तु उसमें दाताके 
पातक इकहे होकर आजांते हैँ और वे दान लेनेत्रालेके लिये बन्धन 
के कारण होते हैं इस लिये दान लेना भी ठीक नहीं है पेट 


| भरनेके लिये जितना कमं किये विना सरे नहीं उतना ही काम 


करन! चाहिये इस संसारमें के दिन २इनेको आये हो ? फिर 
इतना आयोजन क्यों ९ ऐसे जानकी - इड धारणा ही: निर्खोभ 
होनेका उपाय है। s 


. इन सब वातोंकी साधना दोजाने पर यप-साधन' होता है । 


इन सब बातोंके! सुनकर पहले तो. तुम अपने मनमें कहोगे, कि- 
(श हेया प कार घप्र पक पुर काका फान्सा चाकर उक ए कारक एन 
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यह यहा कठिन काण हैं, परन्तु कठिन कुछ भी नहों हैं.थे बानं 
ता पन्नुप्यका अवरय करव्य हे । मचुप्य बननेये लिये सब देशा 
फे झर श्रेणीके स्‍त्री [पुरुषों के। इन वातोमें सिद्धि प्राप्ति करनी 
चाहिये । पेसा निना किये मनुष्य ही नहीं होसकते मन्नुष्प चौर 
पशुषे झछ भेद हो नहीं_दासफता साधनाका उपाप पले दी फट 
चुके हैं,इनकी विपरीत इक्चिहि उठानेपर इनफा नाश होणाता हैं । 
साघनाका अर्थ है अभ्यास, यह भी पहले ही बााचुके हैं । 
रन्तु अभ्यासे लिये भी शिक्षा चाहिये | अभ्यास केसे करना 
चाहिये, यह भी सुनले-तुप अपने पनमें इट करले, फि, इम 
तक्षाइमें में ब्र्चर्येका पालन करूँगा । कदाचित्‌ पहले सप्ताहसें 
ठम निश्रयसे गिर भी गये ते दूसरे सप्ताहयें अवरप दी सफलता 
मिलेगी ! फिर दो सप्षादका नियप करे, इ्मफार करम २ से 
अभ्यास होता चला जायगा । सवके ही विपयर्मे यह बात है । 
प्रतिशा करके-सपयका नियम बॉघंकर यमके साधनमें उत्तीण 
होते चलेजाओ । 
नयमससांधन 
योगशास्त्रमे कहा ए-शौं चसन्तोपतपःस्वाध्यायेश्वरमशिधानानि 
नियमः” अथात्‌-शोच, सन्ताप, तपस्या, स्त्राध्याय और ईरः 
प्रणिधान इस पाँच प्रकारको अनुष्टानयोरय क्रियाका नाम नियम 
है और इनकी साधनारा नाम ही नियम-साधन हैं। शौचका 
अर्थ है-शुद्धता अर्थात्‌ शुभावसे रहना | शौच दो प्रकारका है 
धाइरी और भीतरी | मट्टी।नल गोचर आदिसे देह चांदिको शुद 
ऋरनेका नाम बाहरी शोच है और सत्तगुणके बढानेवाले पदाः 
थोके आहार आदिसे द्वरा चित्रक्े! मॉननेका नाप भीतरी शोच 
है । हरएक मनुष्य भतिदिन अपने देहके -साफ फरता है, काई 


मट्टी जलसे कोई गोमय -जलमके द्वारा भर कोई सावनके जलसे 
कए स्म ज फळ ह जक ए साक सकए या ए चर फ पका ज च फ रनक एकक कक 


कए य ए ह जाए कक छाए या एयक याक फ चाक क आफ ९ 
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र इसम्रक्कार किसी भी उपायसे हे नरनारी अपने देइका बाइरी 
शौच किया करते हूँ । परन्तु येगीका शौच इन सर्वोसे जुदाही 
होता है। यह भेद मनके भावसे होता है । में इेश्वरकी . उपासना 
करूँगा, ज्ञान प्राप्त करूँगा, -पापके घन्धनसे छुक्त होऊँगा यह 
भाव योगीके हृदयका होता है,येगी देशका घोइरी शौच करतेमें 
अपने चित्तमें ऐसा ही विचार रखते हें और देइके सुखमात्रको 
चाइनेवाले पुरुष जो विचार रखते हैं इन दोनों विचारोंमें एथिवी 
श्याकाशझा अन्तर है। चइ अन्तर ही दोनोंझो दो मार्गॉमेंको 
लेजातां है | काप एक होतेडुए भी मनके भावके अनुसार उसका 
फल जुदा रही हाता है। [फर भीतरी शौच उसके साथ मिलकर 
काम करता है मध, मां आदिका भोजन, चेरी उचेजना 
देनेवाले गति आदि ये सब देहिक -खुख चाइने बाले एुरपोको 
कुमार्ग मेंके ले मातेहैं, घत दुर आदि साच्चिक पदार्योका भोजन 
शाल्प भोजन और घुष्पपाला चन्दन आदिसे चित्त सन्मार्गमेको 
जातां है। तात्पर्यं यह है, कि चाहरी और भीतरी शोत्रका कुछ 
| दिन अभ्यास करने पर देह तथा देहमेंका रक्त और मन सब 
शुद्ध होजातां है। अमृत नामक चित्तात्मा वा आध्यात्मिक तेज़ 
परमशचद्ध ओर पूर्णवलबान हो उठताहे। . _ .. 
: “शौचात्स्वाइजुसप्सा परेरसङ्गश्ष”शोचक्ी सिद्धिसे अपने शरीर 
पर तुच्छताका भय उरपनन दोतां.है और दूसरोंके सङ्गी इच्छा. इट 
जाती है | बाहरी शोचका अभ्यास करते-२ कमसे अपने शरीर | 
4 पर एक मकारकी एणा. उत्पन्न होजाती है, उस संपय जलके .§- 
डुलघुलेकी समान मरणघमी और मससूत्रादिसे भरेहुए देइके ऊपर 
आसक्ति केसे र हसकती दे१परायेदेहकोस्पशे करनेक्ी जो वडीभारी' 
इच्छा होती है वह भी दूर दोजाती है। “ससवशुद्धिसौमनस्येका: 


अ्रचेद्रितात्मदशेनयोग्यस्वानि”भीतरी शौचसे, सस्वशुडि,सौमनस्य ३ 
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खबदें अदुषषसे रहित मनदी पीति ) एकाग्रता, इन्द्रियका जय 

शौर आत्मदशनक्की योग्यता मात होती है । मिस समय भायः } 
शद्धिरूर भीतरी शांच पराक्ाष्ठा के पहुँचाना है, उस समय चित्त $ 
एक पारका अभूतपूक और छुखपय छर प्रकाशमय वनजाता ड 
है, इस्त सपर खेदा जरा भी अनुभव नहीं होता है, सदाके ; 
लिये पूछे घौर परमदृप्त देगजाता हैं, इस पूर्ण वाका! ही सौगनस्य 
कहते हैं। सौंपनस्पके उत्पन्न दे नेपर एकाग्रशक्ति पट होजाती 

सइ पनक्ा एकाग्र होना बहुत-सहन होनावा है तथा इन्द्रियनय 
होजाता है, इन्द्रियनय हुआ, कि-चित्त निर्मल होजाता है। जैसे 
निर्म दर्षणमें पतिविम्दर पढ़ता है, ऐसे ही निर्मल चित्तमें घात्माकी 
छबि चमरू उठगी है, उस समय आत्मा दर्शनका गम्य होजाता 
हैं। शौचके सापनमें सिद्धि हं।नाने पर तुम्हारी संप्में ्ोवेगा 
फि-तुम जो कुछ थे उससे वदलगये हो, तुम्हारे पिपादसे मेले 
हुए हृदयके कोनेमें छुखके फूलने खिलकर दुमको आनन्दमय 
करडाला है। इस- समय तुम्हारे चारों ओर झुखकी तरङ्गे, 
धानन्दकी हिलोरें कीड़ा करने ज्वगेंगी, तव एपको मालूम देगा 
कि-तुमने घमेका जीवन पालिया हैं पहिले अधमंके जीवनमें जो 
दुश्खफे दंशनका अनुभव करते:थे घन पास था, झुन्दरता थी, 
छुखभोगक्े सामान थे, घन, जन,मान,यश था,फिर भी जो तुम 
कर्मी दी ऋपी समझते ये बह अब नहीं रहसकता, अब -धर्मजीवनके 
दुखका दीपक पज्वलित होउडा है । - 

माणधारणक अनुकूल दष्णासे अधिक जो ठष्णा इसके 
त्यागका नाम सन्तोप हैं। सन्तोपकी साधनावें सिद्धि पाजानेपेरं 
फिर मदुप्यके सुखका पारावार नहीँ रहता है। सन्तोषको पाजांने 
पर शान्ति तो उसके हायका खिलौना होजाती है । जहाँ सन्तोष 
है बहाँ स्वर्गका सोपान बनाइ हैं । जिसमें ्ुप्यका सर मकार 

फ चाइ क जाए + साकार फ परक फ व्र ५ ' be] 
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॥ का योजन सिध हेजाप और पाणधारणक़ी अचुकूलता पाकर 


कुष्णासे रक्ता होजांय, उस उपायफो करनेसे मन्नुष्यका चित्त 
निरन्तर निम्न और वरादर सुखी रहता हे, इसके सिवाय वृष्णा 
ही पत्ुप्पका जन्मभर सुखी मरीचिका दिखाकर पापे मार्गमेंको 
ले जाती है । जगत इच्झाफ़ा अन्त नहीं हे । धनवल, जनवत्त 


आर विषयदल किसीसे भी ठृण्णाका चिदारण नहीं होता हे । 


खब घन पाथो, खघ खाओ, पएरो, परन्तु ठष्णाका अन्त दहीं 
§ आता, केत्रल देओ देओ, लाओ लाओ वरावर वना रहता हैं! 
| चाहे जितना धन पांशाओ, चाहे जितने विपय भगो कितना ही 
रू यौत्रन पाजाओ,चाहे जैसा चित्ताचुङूल स्री एुत्र आदि पाजाओ 
परन्तु आशाका अन्त नहीं आता, प्रश्त्तिकी'नित्ति नहीं होती 
ऐसी वृष्णा वा इच्छा ही दुःखका कारण हे! वस्तुओंके तत्वका 
विंचार फरने पंर घस्तुओं पर अश्रद्धां होने पर. ही चास्तविक 
तृष्णाकी. निद्टत्ति होसकती है । मानले, कि-तुप एक छुन्द्रीके 
| रूप यौवनको देखकर मोदित होगए परन्तु घरमें तुभ्दारी अपनी 
| स्रो हे,तृमं विचारनेशंगे,कि>पह खरी तो इमारी स्त्रीसे दडी छुन्द्र 
| हैं हमारी संत्रीके बालरेच्चे होखुके हैं और यदद तो .नवधुवत्ती है । 
हुस्दारी कॉपपिपासा बढेंगई, उसके न मिलनेसे दुःखकी आगमें 
जलफर भरनेलगे और यदि वह मिजगई ते भी तुमने क्या सुख 
{ पाषा१पुख की आशामें दौडकर गए, परन्तु घोर पश्चात्ताप लेकर 
टे, इसमें जगा भी सन्देइ नहीं है । इसलिये ` पानेमें भी दुःख 
$ है आर न पागेमें पी दुःख है परन्तु यदि विवे़ी होते, यदि छुम 
:) तररचिचारक होते तो.पहसे ही विवारकर देशव स कते थे, .कि- 


PT 


। वया देख रुर छुंम्ह यढ प्स ,खगी हे? .किलके सिये ठुम्दारी 

युद दासताको| अभि घझुव छाई है ! उस हे देइको सुन्दरता ही ' 

से इली हे ! परन्तु देर ९ पृयित्रो, नल, तेन, वायु. और 
पपा स्र पा च गच छ उ ह पय पटक प्रर श कए ए? क्क काआ 
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अकाश इन पञ्चमदाभूतोकी समषि अवस्थाके सिवाय और कुछ 


ते है ही नहीं। भिसके विकाशसे स्र जगत्‌ ठहरा हुआ है जो इस 


विश्यफी सब बस्तुआपें विद्यपान हे, उसके लिये एक सीमाबद्ध 


स्थानमें तेरी इतनी खितात्रट क्‍यों है ? विशेषकर चह रूप, वह 
योषन कितनी देरके लिये है वह थालकपनमें क्या था ? जवानी में 
क्या होगया १ और घुढापेमें का दोभायगा इसकी आलोचना 
करनेसे समकसकेगा, कि-तू जिसको चाहरहा है वह क्या पदार्थ 
है? उसफा कितना उलटफेर . होनाता है ? और अन्तमें इस 
देदफा कया परिणाम होगा ? इस सत्रका विचार करना होगा । 
यह खो दुर्गल घुढ़िया मृत्यु शय्पा पर पड़ी है, यह भी अवश्य ही 
पक दिन युत्रती थी, परन्तु इस समय क्या हेोग़या ? छर इस 
अवानीमें शी यदि रोग -आदवाने ते इस सुन्दर देइका प्रेतके 


' देशसे भी अधिक भयानक बना सकता है । खाने पीनेफे भौर 


घर मन्दिर आदि पदार्थों भो ऐसी ही दशा है । इस बस्तुको 
कौन लेता है, कौन खाता है और कौन खायगा ? यह जो पुम्हारे 
घरक पांस पुरानी स्मृति दिलंनेवाला महल वना हुआ हे, यह 
किसका बनाया हुमा है जानते हो ? निश्चय ही किसो धंनंगं्ष- 
शातीका बनाया हुआ दै, परन्तु वंह, बनानेवाला कहाँ है! न 
जाने इस झह्ात जगत्के. अज्ञात परदेके भीतर भश्ञाते नाटफका 
अभिनय कररहा हे । सब यहाँ. ही पडा रहाता हे, कुंछ भो सङ्ग 
नहीं जाता फिर तुम्हारी ऐसी तष्णा कंपों है? कितनी देरके 
लिये यह यह दौडभाग करते हो ? इसमकार मनको सपभासोने 
पर जग अभ्यास होजायया तब मनको! जे। कुछ अना पा समें मिनन 
जायगा, उसमें ही सन्तुए होनायगा । ऐवा करने पर ही संतोष 
प्राप्त होता है। महर्षि पतञ्जलि कहते हैं- 


। “वितकीबाधने प्रतिपक्ष मावनस्‌ ११2 
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हिंसां, द्रप, तृष्ण आदि पूर्वोक्त मनकी तामसी दृकतियोका 
दूसरा नाम वितर्के है । वितर्क इत्ति योगका वेरी है, इसलिये 
इरएंक वितकह त्िके विरुद्ध कमसे उसका नोश करनेवाली विप- 
रीत इत्तिका उत्तेजित करना पडता है अर्थात्‌ हिंसा आंदिके 
विरुद्धफंपसे अहिंसा आदि हत्तियों को उठाना पडता है। ऐसा 
करंते- २ ऋमसे सव वितर्क-घुद्वि नष्ट होजांती है। 
“वितर्को हिंसादयः ऋृतकारितानुधोदिंता लोभमोहक्रोघपू्ेका 
` मदृपध्याधिमाप्रा दु।खज्ञानानग्तफला इति प्रतिपक्षमावनम्‌ ।”? 
बिते वां हिंसा आदि तीन प्रकारफे होते हैं। इच्छापूर्वक वा 
अपने कियेहुए अथवा दूंसरेके अनुमोदन पर कियेहुए वे तीन 
। प्रकारके तितक वा हिंसा आदि इत्तिर्ये लोम, मोइ ओर. कोध- 


पूरक तया अल्प, अधिक और मध्यभा इसे उंतपन्न होती हे । चाहे 


जिसपक्रारसे भी हिंसा आदि. करो उससे दुःख, अज्ञान और 
संख्या मकारका दुःखंपय फंल अत्रश्य ही होगा ओर इसफी 
ही युरुरूपसे भावना करनी होगी, इसका ही नाम मतिपच्ंभाबना 
हे! हिंसा स्वयं करो,दूसरेसे कराशो अथवा दूसरेके हिंसा कंरने 
पर उप्तका.अचुमोदन. करे! ते तुम हिंसक अवश्य बंनोगे | तुम मांत 
खाते हे, परन्तु आपने हाथसें पशुको नहीं मारते हो जैसा मारना 
पाप है वेसा हो खाना भी पाप है दोनों ही हिंसा हैं अथवा तुम 
न पांस खातें हो, न. पशुवध करते हो, परन्तु जो! पशुवध करता 
है या मोस खाता, है, उसके. साथ बेठकर भोजन करते हो तो 
भी तुम हिंसाफे भागी हो ।.एक मचनुष्यने तुम्हारा अनिष्ठ कियां 
हे, तुपने विचारा, कि-में इसका षदला. लेनेके लिये कुछ भी 
, नहों करूँगा, भगवान्‌ ही इसका फल ठेंगे। अपने हाथसे उस 
का अनिए्ट करनेमें तुम्हें जो पायंक होता बही पातक इश्वरके 


Cd 


ऊपर भार रखंनेसे भी होगा । हाँ उके तीब्रता, पध्यपता वा 
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मुदुता झो यही दूसरी वात है। तात्पर्य यह है,कि-किसी असद्‌ 
दत्तको दवानेके लिये उसकी बिपरांत एचि उठाकर - पहिली 
दृत्तिक्षो नए करदो । पड 
“'सन्तोषादचुत्तपसुखलाम$? सन्तोषसे योगी एक मकारका 
अनुपम छुख पाता है। वह सुख जिपयका सुख नहीं है, इस 
लिये छसमें घरी बढी नहीं होती,ङिन्तु यह. निविह सुख होता है। 
ब्रह्मचर्य, सत्य, मौन, देवी देवताओंकी पूजा,, जप, होम 
आदि. नित्यपमंका अनुष्ठान, वाणीका संपम सझुख,: दुःख ' 
इन्द्रों को सहना और मित भोजन आदिका.-नाम' तपस्या -है | ` 
तपस्थाका साधन बिना .किये योगसिद्धि. हो ही नहीं सकती । 
“जातपस्विना -योागः सिद्दयति:।” क्योंकि - मच्ुष्यके अन्तःकरण | 
में अनादिकाखसे बासना और अविद्याका संस्कार जमाहुम्रा है 
उसका चाय तपस्यासे ही. होता है । .वासनाके.पूर हुए. विना 
चित्तमें एकग्रना. नहीं आसकती जेते सखाहुःआ तिनका, बिच्षिप् 
| बायुके मवाइमेँ चारों ओरको उढार [फ़रता-हे, ऐसे:ही; बासना 
में चिश्षकी इततियें. चारों ओरको भागती रहती .हैं। तपस्या वासना 
को .चीण करके. चित्तो एकाग्र फरदेती.है | ., : .... -:८... 


पेजुष्पकां मेनं,इन्द्रियें और शरीर आदि प्रंसइमेवर्ण हैं भेयात्‌ 
जिस कामको करेते हैं उसमें. ही आसक्त होनांते हें और उस 
कामको ही करेनां चाहते हैं।गोपालको सवेरे ही उठंकर सेमरा 
केरनेकाः अभ्यास है,वहं-भोर ही 'उठकर विना' भ्रमण किये रह 
ही नहीं सकता, माधत्रको दिनमें भोजन कर सेनेका :अभ्याप्तं 
हे,चाहे: सौ काम पड़े रहो वह बिभा. सोये. नहीं, रहसकता । 
तांत्पये यह है,कि-इस जगतके जीवमांत्र अझयासके दास ..हैं 
*ह इस अभ्यासके सूद पावको ही संस्कार कहते हैं। इस, संस्कार॑- 
वासनांक़े विना मनुष्य जत्र साधारण सांसारिक कांप. भी नहीं 


} (८९४) € सहन-पोगाम्पात ® 
करसकता तो अतान्द्रियग्राह् सूदम राज्यफी आलोचना और 
अभ्यास कैसे -करेगा.? इसलिएयोगी बंननेके लिए -तपस्याके 
द्वारा इस सष अआभ्याससे द्र जाना होगा ।.तपस्याके 
द्वारा 'हरएफ कामफो इच्छापूमक (” भितः समय मिस 
फापरको करनेका विचार हो उसके उसो सपय-) फरनेका 
इपाय करना होगा | यदि चाहें ता दो रात जागकर कटादें भौर 
चाहें तो तीन राततक पढ़े सोते रहें । चाहे जिस दिन भोंशन 
न फरें और बहुतसा खावें तब भी बष्ट न हो,इसके लिये अग, 
नियम, उपवास आदिका अनुष्ठान करना पढ़ता हे,इसंमें ऋषरें 
से संस्कार नष्ठ होजातां है। संएकारके नोशंका यह अर्थ- नहीं 
हैं,कि-सदेथा संस्कार नए्ट ही होजाता हो, किन्तु खूच्प अरस्थामं 
झाजाता है, परन्तु वह इतना सूक्तम होजाता हे, कि इस समय ' 
उसमें योगपें विघ्न दालनेकी शक्ति नहीं रहती है । “ते मतिं 
प्रसबहेयां। सूचा? । सपस्पासे ` संस्कार ` बाः संस्कारोंके फ्लेश 
संच्म दोजाते हैं, उस समय बे पेतिलेंप परिणामंके द्वारां चित 
के साथ क्षयकों प्राप्त होजाते हैं । संस्कॉरोका सूच्म' होना उनके 
विनए दोभानेके ही संमान है | जलांहुआ बीज दोता है भले ही 
परन्तु उसके भ कुर. उत्पन्न नहीं होता है,ऐसे ही, तपस्यासे जले 
हुए संस्कारसे भी भोगादिझी इच्छा सत्पण्न ,नहीं होती है,। 
तपरयाके फलसे. कभी २ एकायकी . द्रकी, वस्तुको ” देखेकी 
आर -द्रकी बातको : छुननेकी शक्ति प्राप्त : होजांती. है 
“कार्येन्द्रिमसिद्धिशुद्धिन्षयाचपस:> | अशुद्धिका क्षय होनाने . 
पर द्रका अंश और द्रदशन आदिफी शक्तिः माप :होती है। 
पहले कहचुकें हैं, कि संस्कार हो हमारा आवरणा है। संस्कारों 
ने सचमदशामें हमारे अन्त)करणं और इन्द्रियोंझी सब हचियों को 


दकरकंखा है । तपस्यासे. इस संस्कारका नाश होंजोने पर दूरे- 
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दशेन वा द्रश्ररण भादि देसकेगा, इसमें आश्रये ही क्या हैं ? | 
मान लो कि-तुम खानेके लिये परम स्वादिष्ट शाक आदि राँधते _ 
हुए उसके सुन्दर स्वादकी भावना फररहे हो ऐसे समयमे | 
ठुम्हारा पुत्र आकर कुछ बात कहगया, स्वादके तिचारमें लिप्त ! 
होनेके कारण तुम उसको सुन नहीं सके,परन्तु व चिन्तवन यदि 
तुम्हारे मनें नहीं होता ते! उस घातको अबश्य ही झुनलेते चिदा | 
का सुचम्रभाव सँस्कार, आसक्तिका सूच्मभाइ संस्कार ये सब ६ 
संस्कार ही हमें दूरी वाते देखने छुने बा जानने नहीं देते । | 
जिन्होने,तपस्याफे द्वारा संस्कारका ठय किया है वे दूरकी वातको | 
पुननेके और दूरके पदार्थको देखनेके अधिकारी हुए हैं। . | 


प्रणव और सूक्तमन्त्रादिके जप और वेद तथा मोचाशास्के | 
अध्ययनको स्वाध्याय कहते हैं | स्वाध्यायकी साधना करने पर | 
इर्बरमें रति आर पार्थिव जड़ प्रकृतिमें आंकर्पणकी कमी होजांती | 
हे । आत्मतस्व, परतरव, रसत्व और ईरवरतश्व्मे ज्ञान | 
अह्रो, विश्वास, भक्तिं और मरम होता है इसका कारण यह है, | 
कि-इन सब विपयॉकी आलोचना करते २ मनकी गति पकझुखी | 
होजाती हें। मनकी सव शाक्तियें इकट॒ठी होकर मनके ऊपर ही | 
आपड्ती हैं | जैसे सुर्यको तेज किरणोंके समीप अंतिअन्धकार- है 
पय स्थांन भी अपने झप रहस्योंको दिखादिते हैं। इसमकार ही 
वेदादिशास्त्रकी भआलोचनारूप स्वाध्यायकी साधनामें एकाग्रचित्त ८ 
होजाने पर बे अपने अत्यन्त गुत रहस्योंषे!, भी प्रकाशित कर देते | 
हैं। उस समय मालूम होता हें, कि-में बया कहुँ ? जगत्‌ कया हे? | 
ईश्वर क्या है? क्यों आया हुँ? कहाँ जाऊँगा । इस -समय भी: इन | 
| सब घातोंका एप :मनमें चिन्तवन. करसकते: हो परन्तु स्वाध्यायफे ह 
दादूका चिल्तवन और इस समयक चिन्तवनमें बडा भेद होता हैं | 


चनपें वाध है, यह बात छुनते ही जैसे दनके बाघका विश्वास ! 
# पाए कफ Se A ANAS DE SS edited 
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होजाता है। एत पर भून है,यह सुनकर जैसे हत्षके भूवका विश्वास 
करलेते हैं,ऐसे दी इंश्वरमें का आत्मतंत्तमेंबिश्वास करलिया जाता 
हें,परण्तु यह विश्वास संदेहमिधित बिए्दास हं । जिसमें संदेह होता 
है वह सदा स्थिर नहीं रहता और स्वाध्याय साधनाके काद जो 
विश्वास होता है वह बनें जाकर वाचको देख आनेपर होनेवाले 
विश्वासवी समान, हृचापरके भूतको देख आनेपर होनेवाले 
विश्वासकी समान हढूविशतास होता है। स्त्राध्यायवती साधनामें 


मचुष्यक्े धमजीवनकां शुम अन्नप्राशन होता हे। इस समय ही 
मनुष्य लए उपन्नयनके नवीन सूत्रके फशणटमें साधारण करके कोई 
इश्वर है या नहीं,इसका दशन स्वयं झरसकता है + स्वाध्याय- 


अप्सरा, गन्धव आदिके दशनको-पासकता हे” ४ जेसे उच्च 
अ्रणीके भाणीके दशंनकी इन्छा .दागी. वसा दी अभ्यास भी 
अधिक करना होगा 'स्वाध्यायदिएदेवतासमपिये गः,, स्वाध्याय 
की सराघनामें सिद्धि होजानेपर अथोन्‌ वारु२्मन्त्रोच्दारणा,स्तुति 
; :पाढ- और रूपका ध्यान करते. -२..अब , अन्तःकरणकी छत्कृष्ट 
। झवस्थां;.होजाती है तव उस स्वाध्यायनिष्ठ प्रुषके नेत्र अनेकों 
दिव्य भूच्तियोंका दशेन करनेके योग्य होजाते. हैं। 


इश्वरपणिधानके -विषयमें भगवान्‌ पतy्जलि कहते. हैं, कि- 
भक्तिके. साथ.ईश्वरकी . उपासना करना ही ईशवरपणिघान कह- 
खाता है। इस उपासनासे जीवकी समाधि लगजाती है। कायिक 
वाचिक और मानसिक सबही कामेमें अपनेको ईश्वरके अधीन 
जानकर-रश्वरमें अपने आपके समर्पित करके फलकी पापि पर 
हृष्टि नः रखकर इंशवरका व्यान-करे | इसमें मच्ुष्यके आत्मामें 


साधनामें सिद्धि प्राप्त हो जाने पर उच्चश्रेणीके श्राणो जैसे देवता, 


जुष्य तिश्वासकी असली भूमिमें पहुँचता है । इस समय ही : 


ईैश्वरका अजग्रह दोखने लगता है। स्मरण्य,मनन;कीत्तेन, आदि 
छ ए ह? एन 'सकापन्याइुक "पा हा 'एुन कप" सका एणकएनएन्‍्पलक एका पसाए फुणयाहुका' उपप छप 
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ईश्वरका प्णिएान है। ईरत्रर क्या पदाय है, इस ब्रातकी आलो- | 
खना करना भी आयश्पक हे, इस बातके ठीक किये विना 
इंश्प्रफे ऊपर विश्वास हो ही नहीं सकता । महर्षि पतङजलि 
कहते हैं- क्लेशकमेविपाकांशयेरपरामषः पुरुपविशेष ईरबर!? | 
क्लेंश कमं,वपाक आर आशय. जिसको छू भी नहींसकते,सफल 
संसार आत्मा. और सकल दुक्त आत्पाआसे जो एथफ्‌ हे बहीः 
ईश्वर है.। वितकवादी कहते हैं; कि-ईश्वर है, यह बहुत अच्छी 
जात है, परन्तु. उसकी उपासना करनेकी जी रके! कया आदश्य- | 
कता हें? इम अपने कर्मफ त्रफे संस्कारको लेकर हायर फरतेहुए | 
'मरेनाते हैं । ऐसे संस्कारको दूर कर सकने पर दी जहाँकी बस्तु | 

सहाँ ही लौटकर आजापगी । येगके द्वारा संस्कार नए होसकता | 
है, फिर -ईश्वरफ़ी उपासना करनेकी क्या आवश्यकता है । जब है 
तक ळी पके कमफ तका संस्कार है,तवतक उसको सहस्रवार पुकार | 
कर भी केई मोक्षदान नहीं देसकता और कमेबीणफे दग्ध होजाने | 
पर इंश्वरके कुपित होने पर.भी उसके नहीं-रोकसकता, फिर 
उसकी उपासन्राका क्या पयोजन है यह बात हमारी सबझमें | 
नहीं आती । ईरवरापासनाका कुछ प्रयोजन नहीं होता तो ज्ञान- | 
इड ऋषिगण तथा सब. देशोंके . विवेकी. विद्वान्‌ इशवरोपासमा | 
करनेकी व्पप्रस्था .देते हो नहीं .।.वह प्रयोजन क्या है, इसकी ही. | 
कुछ अलोखना फरेंगे.। ! 


जीवात्मा क्लेश आदि पाँच पकारके विषयोके-चित्तके साथ | 

एक होकर भोगरहा हे ओर इस भोगके कारणसे दी जोषात्मा | 

कदलाता है, परन्तु ईश्वर क्लेश, कर्म, विपाक और आश्रयके पार | 

है अब वहु जीत्रके युक्त दोनेके लिये ऐसे कौनसे विषयक्री भावना | 

| करनी :होगी,.क्लि-उसके ` सारूप्यको पाकर दम मुक्त होसक .। 
भावतामें जो उत्तका सारूप्य मास किया. जाता. है.उससे. प्रतीत 
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होता है तूप बिशेषरखूपसे जानते हो अपरी एक कीटेके। पकड } 
कर ले णाती हे वह फीदा उसके भयसे उसका ध्यान करते २ 
खपरी ही चमजाता है! यदि तुम मेरा एकांत मनसे ध्यान करते 
हो ते तुम्हारा स्वधाव मेरास्या ही दोजायगा ! और एक धात हे। 
भगवानकी भावना करने पर उनकी शुद्द निवल ज्योति फँलकर 
"के (चित्तको भी निर्मल करदेती है। मालूत दोता है, एम 
भानते हो, कि-चिन्ता शक्तिकी आकर्षण शक्ति बडी ही अरूत 
हे । चिन्ताशक्तिके आफर्पणसे भ्रपल शाक्तित्राले हक्ष आदि 
के भी खेंचलिया जासकतां हे, मजुष्यको वशम करके 
आज्ञाकारी पुनलेफी समान यनालिया जासकता हे वह चिन्तवन 
यदि दिनरात अचिन्त्य पदार्थके ऊपर जापडे ता उससे ही 
हमारा कलेश,कर्म, विपाक और आशयरूप कठोर भाव हृदयमेंसे 
दूर होजासफते है, इसके लिये ही ईरवरोपासनाकी आवश्यकता 
है, यह बात याद रखनी चाहिये । 


« कलेशा, कर्म, दिपोफ और आशाय किसको कहते हैं, यह भी 

देखलेनो चाहिये । क्लेश अज्ञान आदि पांच प्रकारका है। 

| जिसको करि आत्मा चित्तके साथ एक होकर भोगता है भौर 

आर जिसके दोनेके कारणसे आत्मा जीव वनाहुआ है। कर्षका 
अर्थ है-कायिक वातिक और मानसिक सय पकारकी किया, 
निसन क्रि-हप सदा डिया करते हैं । तिपाकको आर्थ है-कर्म 

फल जनोकि-नीबके छुख दुःख आदिको भोगनेका कारण होता 

4 हे । आशयका अथ है-संस्कार । कर्मको कर चुकने पर चित्तमें 
जा किये हुए कर्मका भात जपजाता है वही संस्कार कइलातो है। 

योगिर्योके मनमें इश्वर्रसिधान वा उपासना करनेका सहज 

मर खरल उपाय यह है-"तस्य वाचकः मव?” ईश्वरका वाचक 

| भणच (-३*कार ) है अथात्‌ उें'कहनेसे सापकके हृदयमें ईश्तरके 

टक क क थ परके चाक प 
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स्वरूपका उदय होजाब्रा है | क्‍यों हेनाता है, इसका उत्तर 
देना दडी कठिन समस्या है | ईरवरके साथ- ॐॅकारका पड़ा 
घनिष्ठ संइन्ध कबसे , और क्यों स्थापित हुआ है, इसको 
कोई नहीं बता छफता, परन्तु यह निश्रय है, झि-प्रणव और 
इशवररा अतिघनिष्ठ: सम्बन्ध है । “तञ्जपर्तदर्थभावनम्‌ 
प्रशयका जप-यथादत्‌ उच्चारण, उसके अंको भावना 
ओर उसमें मनको जड देनेका नाप ही ईश्वरोपासना? है योगी 
दूसरी प्रकारकी उपासनाऊ़े पत्तपानी नहीं हैं। संसारके कामकाज 
करते हुए भी योगी इस ज्ञान और इस ध्यानमें निमझ रहते हैं 
महार्प्रा तुलसीदातजीने-फदा, है- - ४ 
पुलपी ऐसा ध्यान घर जैसे व्पाही गाइ ) 
- सझुखसेतृण चारा चुगें चित निज बग्सहि पाइ॥ 


जैसे व्यादी हुई गौं घुखमे चारा चुगती है परन्तु चित्ता अपने 
चेपें लगाये रहती है, ऐसे ही 'सारफे काप करते रहो,परन्तु 
चिर्च भगवानको अर्पण किये रशो । एसां करनेसे वित्त रूइजमें 
ही एकाग्र-होजाता है । 

यथाप्रत्‌ उच्चारण करते पर ही प्रणव सार्थक होता है। अ 
-पू-इन तीन अज्ञरोंका डउँ बना है । ब्रआ, विष्णु और 
शिवंख्प ये तीन अत्तर ससय, रजे और तमका व्यक्त वीन हैं। 
सङ्गीते शास्रऊे जाताओंने स्वरके उदारा, सुदारा और चारा ये 
तीन मेद डिगे हैं। उँ० शब्द हो उच्चारण करने पर जो स्त्ररकी 
भङ्कार उठेगी, उस्तमें येचीन विभाग होंगे और जीवके निवास 
स्थान रूग पटदल कमलोवेपे पहले स्त्ररफी उत्पेत्ति होगो, फिर 
अनाइत प्रतिध्वनि करके सदखारपें सू नने लगेगा । इसप्रकार एक [ 
साथ स्वरफो चलाना होगा । जोरसे चिल्‍लाने मात्रसे ऐका नहीं ( 
होगा! मनी पनमें कइनेसे » ऐसा स्वरऋर्पन झिया जासकता 


- बक कक ककर कक थक फय चड साक जड फऋ फतज ४ ७ 
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है । परन्तु गानेका स्वर जेसे लिखकर नहीं सप्रफाया जासकता, 
ऐसे ही प्राणायामका यह उच्चारण भी घुखसे नहीं बतायाजासकता, 
इसका उच्चारण किसी अभ्पास्ती यागीसे सीखनेमें टीक-रहता है। 
“ततः मत्वफ्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च । 
निरस्तर प्रणवका जप और प्रणवके अर्था ध्यान करते २ 
जब चित्त निर्मल दोनेक आजाय,उस समय प्रत्यक्चेतन अर्थात्‌ 
शरीरके भीतरफा छात्मा यथार्थ ज्ञानका गोचर होता है और छस 


“व्याधिस्स्यानसंशयप्रपादालस्याबिरतिश्रान्तिदशंना- 
सब्घभूमिकत्वावस्थितत्वानि „ चित्तबिच्ञेपार्तेऽतरायाः । 


विपयभोगक्की अयोगी अवस्थामें यथार्थ आत्मज्ञान और समा- 
घिलाम भ होनेका जो कारण है उसका ही नाप दिघ्न हैं। विघ्न 
अनेकों हैं । उनमें ये कुछ त्रिज्ञ प्रधान हैं, यथा-व्याधि, स्त्यान, 
संशय, भ्रमाद्‌, भालस्य, अविरति, आन्तिदर्शान, अलब्धभूषि- 
करष और अनवस्थिति।घातुझों में विपमता होनेसे जो उतर आदि 
होजाता है उसका नाम व्याधि है। मनकी अत्तमता ( इच्छा होने 
पर भी फाम फरनेकी शक्ति न होना ) स्त्पान कहलाता है । 
योगसाधना फरसकूँ गा या नहीं अथवा योगसाधनामें कोई फल है 
या नहीं, ऐसे विचारका नाम संशये है | चित्ती उदासीनता 
नाम प्रमाद है । जिससे येगमें प्रटत्ति नहीं होती है उस शरीर 
, और मनके भारीपनका नाम आलस्य है । विषयतृषणाक्ा नाम 
अविरति है । एक बस्तुको दूसरी पस्तु समभ लेना अ्रमदर्शन 
कहलाता है, जैसे कि-सीपीके टकड़ेको चाँदी समभलेना । योगें 
खप यह होता,हे कि-जो यागका साधन है उसके योगका साधन 
न सपरभाना और जो साधन नहीं हे उसको साधन समभालेना | 


किसी मतिबन्धक कारणरो योगकी अत्रस्थामें न पहुँचना अलब्बं- 
अप लज्आज जब जक जज जज जज कक जनता जसा जज जज ऊज ऊ ककप्रच्ाफका्डे) 
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भूमिकरर कहलाता है, जैसे, रि-योगका आरम्व करके किसी 
सिह्िका लक्षण न दीखनेपर चित्तमें तरिज्ञेप होना कि-यह तो हथा 
परिश्रप है। चित्तकी अस्थिरता अर्थात्‌ योगकी किसी अबस्थाको 
पाजाने परभो उसमें चिरूक स्थिर वा सन्तुए न होना अनव 
स्थितत्व कहलाता है । इसमेंसे हरएक ही समाविके लिये विप्न- 
रूप है,इन सब दोरषोके दूर हुए दिना एकाग्रता वा समाधि नहीं 
होसफती । ये सव दोप रजोयुण और तंमोणुणके पर भीउसे आकर 
चित्तके इधर उधरके वित्निप्त करतेहुए एकाग्र नहीं होने देते हैं। 
पीछे बताई इश्वरोपासना वा योगके अन्नोंकी साधना करनेपर 
ये सब दोष लुप्त होजाते हैं, इन सब दोपोंके दूर हो जानेपर शक्ति 
स्थायी होती है, समाधि लगने लगती है । 

' ` “तसनिपार्थ पेकनस्ताभ्यासः ), 
पीछे कहे सव दोपोंको दूर करनेके लिये एकतच््ाभ्यास 
झरना दोता है। एकतत्वके अभ्वाससे उसमें मन लगजाने 
पर चित्तवित्तेप भर उसके उपद्रव दुःख आदि नए होजाते हैं 
ङ्िसी-एक इच्छित तत्वके ध्यानको पकतर्त्राभ्यास कहते हें । 
इच्छित-विषय, जैसे इश्वरकी वहुनसो मत्तियें कल्पना कींगई है- 
विष्णुमूरति, कृष्णमूत्ति, शितरसूत्ति, सूर्यमूचिं, दुर्गामूत्ति इत्यादि 
वहुतसी मूत्तियें-हैं । जिस साधको जो मूत्तिं अच्छी लगे उसका 
ही ध्यान करने एर एकतच्वाभ्यास होता है | जे! मूत्ति जिसके 
मानसिक गठनके अद्गुकू त हो उसके उसका ही ध्यान करना 
चाहिये इसके! ही इष्टत्रज्ञ कहते हैं । इष्ट विश्वासका कभी नहीं 
त्यागना चाहिये । जव साधकुका भेदज्ञान दूर होजाय तत्र भी 

घस मानसी पतिमाफा ध्यान नहीं स्यागना चाहिये । 
एक समय इन्नुाननी और अर्जु नरा सात्तात्कार होगया ! 
अजु नके साथमे श्रीकृष्ण भी थे । इन्नुमाननीके! किमी कामे 
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महत्त रनेफे. लिये अजु नर श्रीकृष्ण उनके पास गए थे। 
अजुनकी प्राथनाको पूरी करना स्वीकार करके हज्ुमानने कहा, 
कि-आाप जरा ठहरिमे, मेरा इष रेवके पूजनका सपय होगया है, 
मैं पूजन करके नियटलूँ । अर्जुनने आधर्यमें होकर कहा, कि- 
मैंने छुना है, फि--तुथ साक्षाद्‌ रुद्रके अबतार हो, परन्तु आपके 
इस मको देखकर झुरे सन्देइ हागया है| एम रामचन्द्रके 
उपासक हे, तुम्दारे सापने तुम्हारे इष्ठ रेव श्रीकृष्ण विद्यमान हैं. 
फिर साच्ञात्‌ दशेनफो छोडकर अपरोक्त , दशेनको क्यों चाहते 
हो ? क्या श्री्गष्णकी उपासनासे ही रामकी उपासना नहीं 
होजायगी १ श्रीरामचन्द्र और श्रीकृष्णचन्द्रमें क्या कुछ भेद है? 
तुम्हारे इस भेदभावको देखकर में वास्तवमं बढी उलभानमें पडगया 
हूँ, यह छुनफर परपश्ञानी इ्ुभान्‌जीने झुस्कराकर कहा, कि- 
अनाथे जानकीनाथे न मेंदः परमात्मनि । , 
तथाप्रि मम संबेस्वो.राम; कमललोचनः ॥ , , 

यंग्रपि में जानता हूँ, कि-लच्मीपति ओर सीतापतिमें कुछ भेद 
नहीं है और दोनों ही एक परब्र परमात्मा हें, परन्तु ता भी 
कमललेएचन राम ही मेरे सर्षेस्व--धन, हैं। ` ./ १. .. , 

इसका ही नाम इएनिष्ठा है, इसकी: ही एकतश्बाभ््ास कहते 

हैं । महात्मा तुलसीदासमीने औरः भी .कहा है- 
* सबसे हिलिये सबसे मिलिये, सबका लीजिये नाम । 

हाँजी हाँनी करते रहिये, ठौठिपे अपने ठाप ॥ 

सबके साथ जैठिये, सबके साथ आनन्द करिये, सरका नाम 
लीजिये, सबसे हाँ हाँ करिये, परन्तु आपने स्थान पर डोठे 
रहिये-अपने भावको हढ़ बनाये रखिये । 

जैये छोटेसे बीजें चइ उत्त उत्पन होनताठा है ऐसे ही 
इस सच्ची एकतच्वनिष्ठाले परपारपाङे ध्यानरू। झानट त्ञकी इस्पःच 
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होजावी है आर उसकी शाखा पझाखाओंसे धर्षक दो 
सुदावना होनाता है। 

“सपाविरीशवरमखिघानात्‌ |” इश्वर्मणिधान अर्थात्‌ इश्रर 
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न करने पर भी हररक्की इच्छाफे बलपे उप सपाधि शगनातीं 
है ई श्वरका प्रणिधान करनेदाले येगीकी पोगप्तमाधि पाने 
लिये और डिसी येगके अङ्गका स्य्रय नहीं लेना पडता है। 
फेवल भक्ति बसे ही बह इंश्यरसें समाहित शोजाता है । 
भक्तं केवले भक्तिक्ते हरा ही ईश्वरको मन्न करके उनके शचु- 
ग्रहरूप तेजमें अपने क्लेशको भस्म फरके और सरल विध्नोंको 
नए करके वेरोकटोक समाहित होकर योग हा फतत पाजाता है! 


आासन-सात्रच 


, - यप और नियमे विपय हैं जो कुछ कहागया उसके अभ्या ससे 
रिम गठित होता हे । तुम फहोगे, फि-वेगसाधना फरनेमें 
चरित्रं गठनका क्या प्रयोजन है ? हाँ चरित्रगठनका भी पयोजन 
है । चरित्रगठनको भिन्न २ मागोमेको चलाना ही योगसाधनका 
१ उदेश्य है। पूर्णमलुष्यस्वके मौर्गेमेका देवभाव पाना ही यामकां फल 
4 है। इसलिये ही यम नियम की छापना ऋरफे विद निर्मल फरे 
भीतरी इत्षिक लेकर कार्य करनेका आरमप्र-करदेय यप्र आर 
नियमक साधनामें सिद्धि पाऊर आसन सिद करने 'छारमुभ 
करदेय। आघनत और ङु नों है, बेठनेक्जी रीतिमात्र है। योगी 
१ के जबतक खूब उच अदस्पा पाए न होमाय सघ तक बसफेा 
नियपसे साधना कर्नी देगो आर इसके लिये हि 
आर मानसिक दोनों धफ़ारक़ी रीतिका अभयाश्च करनी 
हेंगा, ऐसा करनेके लिये, पहुत खब्रय ताक एकभावसे 


_ 


में चिता लगना जब परिपक्क हो चाना है तव झर फ हे साथना ! 
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दृढ़ रखसकेगे तव तुम्हारा अभ्यास बडा अच्छा होजायगा परन्तु 
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एक स्थानं पर गैठना होगा । फिर देउके मीचर चायु आदि सहजमें 


खौर सरलरूपसे आंवाजाई करसके,इछफा भी उपाय करना होगा 
इसलिये ऐसे एक नियमके साथ चैठना होगा, कि-जिसके 
अंभ्यांससे दोनों काप सुख और सहनभें हाजायें। योगी पुरुष 
दोनों काम खघ साल और सडजरूपमें दवामके ऐसी वौठनेकी 
रीतिको वियममें वाँ चु हे हे,योगशास्त्रमे उस डोठनेङी रीतिको ही 
आसन कहते हें । अत्नग २ कार्मोऊे लिये.अच्रग २ आंसनोंकी 
रीति कही हें। पचञ्जलिने आंसर्नोका वदन प्लेच्वात्र नहीं किया है र 
इन्होंने तेर ब इगना ही कदा है-'स्थिरसुखमासनम्‌? जिप्त- | 
पकार वहुत देरतर स्थिर होकर सुखले नेठा नासके उसका 
चाप आसन है जव तऊ बहुत देरतक स्थिरताके.साथ नहीं जैंठ 

सकते हे तवतक तुग श्रोणायाप आदि यागी साघना कर ही 


नहीं सकते । आरन दृढ़ दाने झा अर्थ यह है, फि-तुमका शरीरका 


प्क ऊच च्ल Sd 


सच विलङुल मालूष दी न हो, ऐसा होने पर ही; आसन . इढ़ 
हाता है, परन्तु यदि तुम यहीँ साधारणारूपसे कुछ देर जैठनेकी 
चेष्ट करोगे ते। हुमके अनेकों दिन्न दिऊ ;करेंगे । परन्तु जब 

इस स्थूल देहभावको त्पागदोगे तब हुमको शरीरका आस्तिच् 
तझ नहीं मालूम होगा । तब तुझे सुख वा दुःख किसीका -भी 
अन्नुभव नहीं होगा और जव तेरे शरीरमें ज्ञान आवेगा,- तब 
तुमे अच्ुमतर होगा, कि-मेंने बहुत समय तक विश्राप किया है, 
यदि शरीरको पूर्णख्पसे त्रिश्राम देना हो तो वह इसमकार ही 
होसकता है । जब दुम इतमकार शरीरको अपने चशमें . करके 


जव तुम्दारी शारीरिक सिघ्रादार्ये आावेंगी तब हुम्दारे स्नायु- 
जाल चश्चल दोजायेये तुप किसी मकार भी मनको एकाग्र करके 


० छ क कं आन 
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जे एकप्रकारका अभिषानख्प प्रयत्न है उके शिधिल करनेरे 
ओऔर अनन्तक चिन्तव॒नक्े द्वारा आसन स्थिर और सुखदायक 
हेसकता है | सकल इन्ट्रोंके अतीत चर्म वा आँत्माफ़ो अनन्त 
कहते हें,परनतु इम यह घाग्णा उस समय केते करसकते हैं ? 
इसलिये इस दशामें झनन्त आकाशका-चिन्तवन करना सहल 
होगा “ततो, दन्द्राभिधातः” इसप्रकार आसन जय होने पर 
शीतोष्ण छुख दुःख आदि दन्द्र कुछ विघ्न नहीं डालसकते । 
आसन बहुतसे हे,परन्हु गृहस्थ योगीके लिये उन सवका अभ्यास 
करनेकी कुळ आवश्यकता महीं हें। इस ग्रन्यपें दो आासर्नोको 
सिद करनेफी वात कही हे,उनमेंते किसी एकर अभ्यास करलेने 
से ही कम चलजापया, अधिक आसरनोके अभ्यासकी छुछ 
आबश्यकता नहीं है । ह 


प्राणायाम 


अब माणायामरी वोन कहेगें । माणायामसे ही आध्यास्मिफ 
साघनाका आरम्प होतः है “तस्मिन्‌ सति श्वासमरवासयेगति- 
विच्छेदः प्राणायामः । आसनका जय हेएजाने पर शवासपश्वास 
दोनोंकी गतिक संयम ई वशीभूत ) करलेनेका नाम प्राणायाम 
है। आासनसिद्धिके वाद श्वासमश्वासकी गतिको तेड़कर जय 
फरना होगा । जिस रीतिसे जय करना होगा,उस रीतिका नाम 
ही माणाय्राप हैं पाणायाम और कुछ नहीं है शरीरोंमेंकी जीवन्ती 
शक्तिको घंशमें ले भाना हैं। अब यह देखना चाहिये, फि- 
प्राणायाप्र करनेसे इमारा क्या उपकार द्वोता है । ह 


- येागशास्रमें श्वासप्रश्वासको प्राण नामसे कहा जाता -है, 
परन्तु केवल श्वासमश्वास ही माण नहीं है । जगदकी सय दी 
शक्तियोंका नाम माण है। भाण इर एक व्यक्तिमें है । उस्तकी गति 


(eS ऋजा कल कक जज जज जज सका जल ज SAIS 


} फुसफुसमे मालूष होतीं है। पाए जव श्दासके भीतरकी ओरकें 
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खेंचता है तथ ही गतिका आरम्भ दाता है । प्राणायाम करनेछे 
सपय हय उसका संपप करयेकी चेष्ठा करते हें इस पाणकें 
ऊपरं अधिकार ऋरनेओे सिये इम श्वास प्रश्वासके संयमा 


ई आरम्म-फरते हैं.वयों कि -यह ही माणजयका सबसे सूषा मागं 


§ 
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। प्राशनय हे।ने पर ही शत्युल्लाकमें रहकर भी हम अमर पद 
पाजाते हैं भाणायाय सुएुम्नाके द्वार वा प्र्मपाग का स्पच्छ करने 
फा- बोर है 


प्राश/घानको करमेका सहज उंपाय- 

- “बाह्यास्पन्तरंस्तम्भठ् चिर्दे शक्रालसंख्याभिः परिध्प्टेन दीर्घः 
झूदम।। बाह्ंटचि, आभ्यन्तरहत्ि और स्वम्भटच यह तोन 
प्रदारका प्राणायाम है? । देश काल आरं संख्याके द्वारा दीघ 
ऊर सूच्यरूपसे सिद्ध क्षेत्रों देखते हैं। प्राणायाम एक मझारका 
प्राशवाबुका शिल्प दै स्यात्‌ पाणवायु सों स्वाभाविक रूपसे सदा 
भीतर और वाहरकेो आंदाभाई करना है, उसकी स्वाभाविक 
आतामाईहों छिहो विशेष किया और यत्नके दारां. रोककर 
उसकी और एक घझारका सई रीतिके आधीन करदेना प्राणा- 
याम हे । पहले जो झसनोंका दणेन करचुके दै,उस रीतिसे ही 
आसन्त: करके किली निजन और एष्प आदिसे सुगन्धित किये. 
हुण स्थानमें.वेठे छोर, फिर घाणायास करनेका आरम्भ करे । 
प्राणायाम दे पफारको होता है-एंफ़ संगभ और दूसरा निर्गम 
हे वी इंए देदताके चॉजपमन्त्रके हारा जो पाणायाम किया जाता है 
दह सगय शाणायामं हैं और मन्त्रहीन केवल एक दो इसमफार 
सख्यां रखकर जो घाणायाव किया जातां है ब निगमे प्राणा- 
योग है व बो-और किसी वी रमन्ते साथ जो प्राणायाम किया 
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` माण याप. 7. (६७ ) 
में कुळ विलम्ध लगता है-। जिनको मन्त्रके साथ प्राणायाम करने 
कां सुभीता हे उनको! यहो करना चाहिये और लिनके इसमें 
सुभीता न हो थे एक,दो,तीन,इसमार सं हुयाके द्वारा ही माणा 
याप-करे,परन्तु मन्त्र वा संख्याको विज्ञा रक्खे पाणायाप करने 
से- फज्ञ मिलनेमें बिलम्ब होता है अधवा :फ त्त मित्नता ही नहीं। 
पूरयेत्पोहृशेर्वाधु धारयेच्च चतुण णेः। रेचयेत्कुम्भकारधे न अश 
क्तस्तृच्तरीयतः.॥ तदशक्तौ तञ्चतु्थर्पा एवं आस्यं संघमः -। 
प्राणायामं दिना .मन्त्री पूजने नतिं योग्यताम्‌ । कनिएानामरिकाँु 
पयम्नासापुटधारणप्‌ । भाणायामः स विज्ञेयस्तजेनीमध्यमां विना”? 


दाहिने हाथके अ गूठेसे दाहिने नासापुटको पकड़कर कायुके! 
रोके, आर ॐ का अथवा इष्टदेवताके सूत्तमंत्रका. सोलहबार जप 
करता हुआ वाम नांसापुटसे वायुको भरे तथा कनिष्ठ और अना: 
पिको अंगुलीसे वारये नासापुटके पकुहकर वांयुको.रोके और ॐ” 
का या सूलमंत्रका पहलेते चौंशुणा अर्थात्‌ चोंसठ घार जप करता 


दुआ कुम्भक करे, तदनन्तर भंगूठेके दाहिने नाप्तापुटपरसे इटा 
कर उनका वा सूलामंत्रफा बत्तीस वार जप करता हुआ दाहिने 


नासापुटसे,पीरे २ वायुको निकाले, वायं हाथकी रेखाओं पर 
जपकी संख्या करता जाय | इसपकार हीं फिर उलटे कमसे 
अर्थात्‌ श्वासको छोडदेनेके वाद इस दाहिने नासापुटंसे ही पहले 
की समान अङ वां मूंज्षकां जप करता हुआ पूरक और दोनों 


, नासा पुटके! धारण करफे कुम्भक तथा फिर रेचक करे, इसके 
| बाद फिर उत्तीमकार पूरक कुस्पक ओर रेचक करे । पहले यदि 
, ऊपर बताई हुई संझ्याका जप फरनेमें कष्ट हो ते कमसे८।३२ 


१६ अथवा =।१५।८ वार जप करताहुश्राः प्रणायाम क्रे t 
माणायाममे जे-हस्व,दीर्ध और सूच्परी बात कही थी बह 


क क पकर “क पा क कर ना क अ चाक” एफ, 


रवास पशवासकी गतिके अचुसार होती है'तेंडशाराहो. समान 
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अषिष्छिन्म इवासत शेए कहलाता है | माणायामकी दीर्घता और 
सचपत्ता फेषल स्थान काल और संख्पाविशेषरो जानी जाती है। 
पहले तुम परीक्षा करके देखो,पुम्हारा छोड़ाहुभा रवासका बायु 
कितनी दूरतक. जाता है। रुई बहुत पतली तुनकर क्रम २. से 
दूर का .इटाकर देखो,श्वासकी घायुसे कितनी दूरतक जाती 
है,इससे हस्वपत्ता और दीर्षपना मालूम होजॉयगां } कुंम्भककी 
इस्पता और दीर्घताको जाननेका.यह उपाय है,कि-कुम्भकके समय 
यदि मालूम दो,कि सव शारीरमें बापु मरगया.है.तो बह दीर्घ है, 
प्राणायामी दीघेता ही थे दोरी है, यदि हस्व हा तो उसके 
| दीघं फरलेय | इसपकार हस्त ऑर दीघ करनेका उपाय .3ॐ*झार 
चा यीजमंत्रफी संज्याके ऊपर निर्भर है; यह बात एुमसे पहले 
ही कहदी है। इस समय देहके भीतर नियमित, परिमाशमें श्वास 
को अहण करना आर निर्दिष्ट परिमाणमें ही. बाइरफे! छोडना, 
इससे शरीरमें समता आजाती है । प्राणायाम करनेके समय 
मन ही मनें भाइंनो' करे, कि-ओकार वा बीजमंत्र ताल २ पर 
पूरकके समय भीतर जारहा है, कुम्मफफे समय ताल २.. पर 
नस २ में नसोंकी, सब्र ्रन्थियोंमें अथात्‌ सव शरीरमें भरकर 
घूमरहा हे तथा रेचकके समय ताल २ पर वाइरको निकंलरदा 
हे ।. इसप्रकार माणायामका अभ्यास करलेने पर पहले ही.तुपका 
परमशानित मालूम देगी । सच्चा विश्राम किसको कहते .हें 

इसका अचुभव देज्ञायगा.। सारे दिन अन्य का्मोमें बिताकर 
| एक बार पाणायाप 'करनेसे परम सुखका अश्ञुभव होगा, ऐसे. 

£ विशाषका-छुखका अचुपव जीकनमें और कपी किया ही नहीं 
होगा। फिर और भी -अभूपास बढजाने पर तुम्हारे सुखपर 
तेज दमक -डठेगा,तुम्दारे मुख 'परसे सखे दाग और चिन्ताकी 
रेखायें दूर दोजायेंगी । कएठके स्व॒रमें मेहकता . आजायगी । 
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जवानीफी नई किरणे फूट निकर्लेंगी। इस प्रकार माणायामका 
कुछ दिनों अभ्यास करके फिर एक. और भी ऊचे दरजेका फाम 
करना होगा । पहले इड़ा नाही अर्थात्‌ वार्य नासाघुटके द्वारा धीरे 
धीरे बाधुको खेंचकर फुसफुसको वाघुसे भरदेना होगा इसी 
समय नसोोंक प्रवाहमें मनको लग!कर चिन्तदन करना- होगा, कि- 
मानो तुप इस स्नायुमवाइको इडांनाडीके भीतर लेजाकर नीचेकी 
रको नमाकर कुणडलिनी शक्तिके आधारभूत संलाधांग्के उस 
। प्रिकाणं पद्मकं ऊपर घडी जोरसे आघात कररदे दो । ऐसा करके 
फिर इस स्मायुमचाइको कुछ देरके लिये इस स्थान पर ही घारण् 
किये रहो [तदनन्तर कल्पना-करो,कि-उस सब - सनायुशक्तिफे 
प्रवाइफो श्वासके साथ दूसरी ओरको खेंचे लिये जारहे हों । 
फिर दाहिने नाप्तापुटके द्वारा वाधुको धीरे २ बाहर निकालदो । 
इस प्रक्रियाके वोद कुम्पक करना होता हैं| आधी रातके समय 
इसमकार फुप्तफुसमें -बायुकओ भरकर" देनों: कानोंको हायसे 
बन्द करके कुम्भक करे | कमसे अभ्यास करते २ दाहिने कान 
में शरीरके भीतरका शब्द सुनाई आने लगेगा ।- पहले. भरींगर 
केसा शब्द घुनाई आवेगा । फिर और कुछ दिनों साधना करने 
पर क्रम २ से वंशीकेसा शब्द, मेघके गरजनेका शब्द, काक 
केसा शब्द, भोरेकी शुज्ञारका शव्द, घण्टा, घढियाल-तुरही- | 
| भेरी-मुरङ्ग-नगाडा और दुन्दुभि आदि अनेकों .वार्णोका. शब्द 
| ऋपसे सुनाई -आवेगा। नित्प अभ्यास कंरतें २ ऋमसे ये सब 
। चार्जोके शब्द छुननेमें आते हें । . फिर और भी. अभ्यास हो जाने 
। पर. हृदयर्मेके. अनाइत चक्रके भीतेरसे अपूर्व'शब्द. और तत्काल 
ही उसका भतिशब्द सुनाई आता है.। तदनन्तर योगी नेत्रोशे 
सूदने पर अपने हृदयमें उस अनांइत पद्ममें 'मंतिध्वनिक्रे भीतर 
j ज्योतिका दशन करता है | उंस ही दीपशिखाकें ज्योतिर्मय ब्रह्म 
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में यागीका मन लगजाता है और ब्रह्मरूप विष्णुके परंम पद्मे 
लीनईदोनेकी शक्ति आजाती है। .. | 

` प्रत्याहार 

पहर्पि पतऽनलि! कहते हैं- - 
. “स्वस्वविपयसम्मयगोमावं ;चित्तर्वरूपाजुकार -इवरेन्त्रियाणां 
प्त्याहारः । तरतः परप्रचरयततेन्द्रियाणाम्‌”-। इन्द्रियोसे उना 
अपना 5 विषय छुटाकर चित्तके स्वरूपको ग्रहण, करनेमें 'लगा 
देनेका, नाम पत्याहार है अर्थात्‌ चक्ु आदि इन्द्रिये जो रूप 
आदिफी भोरको दौडती हैं, उस वाइरी आसक्तिसे उनका दुख 
फिरा देनेका घा,उनकी उस विपयासक्तिको नष्ट करदेनेका 
नाम प्रत्याहार है । 

साधु बन जाओ, आसक्तिफो 'छोडो । यह धात विश्वभरंमें 
सूँ जरही है। सष देशोंके सन दी लोग कहते हैं,कि-हम साधु 
बर्नेगे । स्त्री,पृत्र, कल्या, श्रता सव साधु बर्जजांयें, यहः इच्छा 
भी सबकी हीं होती हे, परन्तु यह होय कैसे १'इम आप साघु 
क्यों नहीं बनजाते:?' जानते हो- जी चांइतां है ते। भीः ऐसा 
१ वयों।नहीं होता १ एक दिन दो दिन ने सही, दो -महीनमें साधु 
¢ चन'सकते हो, परण्तु उसके वाद: दी जहाँ किसी कु हत्त में किसी 
कांमिनीके कटांज्ष-व्राणसे विधे कि साधुता गई! अथवा . धनफ़े 
लेभपें वा. मेमके. उभारमें साधुता दूर -भागजाती है। जिस इपर 
है से ऐसा न ,होनेपावे, जि: उपायसे .इन्द्रियोंको ब्रिषयकी भोरको 
जानेसे रोकाजासंके बही प्रत्याहार है। “खोरा काम. न फरो, 
१ यदि करोगे ते. दुःख पाओगे? सव. ही ऐसा. कहते . हें, . परन्तु 
4 खोटे कापसे' बचना कैसे होता है,.हसक्री रीति. कोई ;किसीको 
नहीं घतात्ता।"खोटा काम न फरे! ऐसा प्रहकर हो सब चुप 
4 हा वेठते हैं,यदि -ऐसा कहनेके साथ २ रीनि. मी. बेतादी:जाती तेई 


श की पंत्पाहार ® : ` ( १०१) 

विशेष कॉम शेता और ऐसे उपदेशका ही नाम पत्याहार है। 
जिस समय मन, इस्ट्रिय नापक भिन्न -२ शक्तियोके फेन्द्रसे । 
मिलता है तब ही सव वाइरी आर भीतरी काम. हुश्रा करते हैं # 
जानकर हो चाहे अनजानमें दो, मजुष्प अपने २ मनका इन्द्रिय । 
| नामक भिन्न २ केन्द्रोके साथ- लगा देनेमें विवश, होना है, इस ' 
लिये ही मन्नुष्प नानाप्रकारके असत्‌ कर्म करता है और अन्तमें | 
उन दुष्कमाँके फलभोगमे कष्ठ पाता है । जबतक इन्द्रियों 
हत्तियें अपने वशमें न होंगी तवतक केवल “खोटा काम - नहीं 
| करूँगा ऐसी साधारण हच्यामात्रसे इन्द्रियं कदापि नहीं लोटेंगी । 
हिन्द्रयेरूप, रस, गन्ध,स्पर्श आदि विपर्योक्री इ दास बनती हुई हैं, | 
छन विपयाको पाजाने पर इन्द्रियोंको किसी प्रकारका ज्ञान नहीं | 
रहता है | रूपको देखकर नेत्र उधरको भकेंगे- ही, नेत्र कक, 
कि-मन भी उसका भाव ग्रहण करके पतवाला हो उठेगा | इन्द्रियें | 
तो मनकी ही जुदी २ अवस्थामात्र हैं। मानलो, कि-तुप एक | 
फूलको देखरहे हो, वास्तवमें इस फूलकी आकृति बाहर नहीं है, | 
वह फेवल मनें ही है, बाइरकी इस आकृतिफो पह केवल जगा- 

। देती हे, वास्तवमें वइ मनमें ही है । ये इन्द्रियें नो विषयोंके सामने 
| आती हैं और उनके साथ मिलकर उनका ही आकार धारण कर | 
लेती हैं.। इच्धियोंक्रे हन भिरन २ आकार धारण करनेको रोकनेका | 
नाप ही मत्यादार है ।. ' 
. जब इन्दरियोको इस प्रकार. आकार धारण करनेसे रोकदिया | 
जायगा तब ही वास्तबिक निष्काप इम हो सकेगा अथात्‌ चित्तम $ 
किसी प्रकारके संस्कारका, दाग नहीं पडेगा | मानो, कि-जत्र है 
चच्चा रूप के ऊपर-आसक्त होनेको हे उप्री समय उसतको-रूपसे ह 
( उरा लेः आर रूपरहिन करके -मनके अर्षण-करदो अथात्‌ ऐसा | 
| यत्न करे जिसमें चकछ्ु पनफ्रा रूव न. देय, कान शब्द न देय | 
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इरएक इन्द्रिय ही जिससे आपने २ ग्रहणो कर्ने योगम विषयको 
त्यागकर अविकारी दशामें दिचके अघुगत रहे, एसा -फरनेका 
नाम ही मरत्यादार है और इसके अभ्यासका नाम प्रस्याहारसाधना 
हें । जिनका भगवानमें मेम' हागया हैं, जिनकी इन्द्रियं एफमुखी 


होकर भगवानके अनुगत होगई टै, उनका यह भाव ही प्रत्या- 


हार है | द विश्वाससे मत्याहारकी साधनामें सिद्धि होती है। 
इसके लिये चित्तको हड़ करना चाहिये और -अभ्याससे स्थिर 
करना चाहिये । रूपका ग्रहणा फरके में क्या करूंगा ? रुपके 
अनन्व आघार भगवान्‌ ता मेरे हुदयमें ही हैं 4 भगवानके चिच 
अर्पण करदेने पर रूप, रस, गन्ध, स्पर्श आदि इन्द्रियोंके सब 
दिषय तहाँ ही पिखजाते हैं । ऐसा, दृद विश्वासफ्रे -साथं अभ्यास 
करने पर होता है । ऐसे अभ्योसके फंलसे ही मेस्परेजिमः और 
दिपनेटिज्म आदि विदाको आविष्कार हुआ हें । ' 


अत्याहारकी साधनाके लिये विश्वासके साथ चित्तकी हंढ़ 
एकांग्रता चाहिये। चछ्ुने रूपको देखा, परन्तु घंसकों रूपके 


: आकारमें परिणत होकर मनके एास नहीं आने देना. चाहिये,इढ़ 
| विश्वासफे साथ ऐसा अभ्यास करनेका नाम ही पत्यादार है। 


सब इन्द्रियोके विषयमें ऐसा ही करना चाहिये | कुछ दिनामें जब 
इन्द्रियसंयपका अभ्यास द्वेजाय तव घुम चित्तको अपनी इच्छा- 


, चुसार स्थिर रख सकेगे, चछु आदि इन्द्रिये भी साथ २ मनकी 
' अद्ुगामिनी हेजायंगी। जव दुस चित्तका इसप्ररार अपना 


इच्छाचुगामी बनालोगे तव किसी प्रकारका भी रूप आदि विषय 
तुम्हारे चछु आदिको नहीं खेंचसकेगा । प्रत्यादारपरादण योगी 
मकृतिको चित्तके वशमें करके परम-स्थिरता पाता है | इसंप्रकार 


बाहरी प्रकृति वशर्म होनाने पर उस पत्यांहार--परायण योंगीक्ते 
ए पछ ळा सा छ बा छ पाक "एक एसा एसा चसा ख क 


RD PP PY | SE 8 द = , 


नासिका गन्ध न देष,रसना स्वाद न देय तयारइचा स्ग्श न देय । 


| 


छारणा छ . (१०३) | 
र लिपे अपना हृदयद्दार खेलदेगी | उत समय- येगी प्रक्कतिके | 
चेतन सचेतन सब वस्तु हो फोड़ा शी इुवच्ची दवाकर जो चाहेगा 
॥ ची करसकेगा ।. स 
धारणा | 
यारणा येगहत्तऊ्ें खिल्ेहुए पुष्पा बीज है-“तद्यं योगों 
सपनिपषपादिभिः पाप्तवी नभाव, आसनादितिरंङरितः मत्याहा- 
रादिभिः छुषुमितो व्यानधारणादिमिः फलिष्यति!” योगी कहते | 
हैं, कि-योगको एक इत्रूप कल्पना किया जासकता है, यंप | 
नियमं आदिसे उस एत्तका रोपण करनेवाला ब्रज उंस्पन्न होता | 
है, आसन और माणायाम आदिकी साधनासे इस बी नमें अंकुर | 
संत्पग्न होता हे, प्रत्यादार आदिक्ी साधनासे इस योगहृप्त पर 
फूल आमाता है। फिर ध्यान घारणा और समाधिसे फल 
आज्ञांता है पहले वीज, फिर अंकुर फिर फूज और एसंके | 
चाद फेल आता है, यह प्रकृतिका नियप है । यहाँ तक जो कुछ 
कहागंया यह योगहत्तका फूत है, अब आगे फहाकी वात फइते | 
है। ध्यान धारणा और सपाधिङी साधनासे उस फलको | 
पाना होगा । 
। . “देशषन्धक्चिचस्य धारणा” घिच को देशविशेषयें वॉधकर | 
रखनेफ़ा -नाम-घारणा है । रागहप आदिसे शम्य इोकर और 
यम नियम आदिसे शुद्धचिच होकर शिंसी एक विषयमे चित्त के | 
५ बाँधकर रखनेका नाम धारणा है। शाख कहता है- - 
“नाड़ी चकहृदयनांसाग्रादौ बाह्ये वा शास्रोक्तकृष्णविष्युशिब- | 
हिरणपगर्मादिभूत्तों देशे अवलभ्जने बन्धो विषयान्तरपरिद्ारेण | 
स्थिरीकरणं घारणा |” नाड़ीचक्र अर्थात्‌ मुलाघार, स्वायिष्ठान,. | 
पणिपूरक, अनाइत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्र रल पद्म्में अथवा | 
नासिकाके झग्रपागपें अथवा शास्त्रोक्त. कृष्ण, विष्णु, शिव, सूयं | 
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झादिफी चिचानुकूल मूत्तिमें, उससे अन्य विपयोंको स्पागकर 
विचके स्थिर करनेका नाप घारणा है | वेष्णव कहते हैं- 


प्राणायामेन पवनं प्रत्याहरेण चेन्द्रियम्‌ । 
, वशीकृत्य ततः कुर्या चित्तस्था ने शुपा श्रये ॥ 
एपा ये धारणा ज्ञेयां तच्चित्रं तत्र धार्यते । ˆ 
प्राणायापके द्वारा श्वास पश्वासके, प्रत्पादोरके द्वारा इन्द्रियों 


के चश्मे करके चित्तके निर्मल फरतांडुआ भगवान्‌ श्यामछुन्द्रमें 
लगा देय अर्थात्‌ किसी एक छुन्द्र वस्तुमें चिचके और विषयों की 


चिन्तासे हटाकर लगाना हुआ उप्तमें ही वाँध॑देनेकी उद्योग करे+ 


इस्मंकार चित्तको एक घस्तु्मे बाँधसकने पर चित्त एकभुखी दोना- 
या धारण करनेका धी नाम धारणा है। धारणा ही स्थायी हो नाने 

र'घ्यांन कहलाती हे। पहले पहल एक समय नियत करके/ऐ सो 
घारणा फरनेका आरम्म करे | पहले दो मिनट, फिर चार मिनद, 
फ़िर पाँच मिनट, इसपकार ऋंपगसे बढाता जाय। रात दिनमें 
चार पाँच वार एसा करे | 


ध्यान 


x 


2 असप | 


~ धारणा करने योग्य पदाथमें चित्ती एकतानताका नाम ध्यान 


है.। “तत्र भर्ययेकताचता ध्यानम्‌” पहले जिस धारणाक्री वात” 


कही हे डस धारणीय पदार्थमें यद्वि चित्तत॒त्तिकी एकतानता होजाय 
ता बही ध्यान है। * यदेव धारणायाप्रबलम्बनीकृतं वस्तु यदा- 
काराकारितचित्तहत्तिश्चे दनन्तरिता -प्रदद्धति तदा तद्‌ ध्यानम्‌ |? 
निस चस्तुमें तुपने बाहरी इन्द्रियोंको रोफऋर अन्तरिंन्द्रयका 
'घारण किया है, उस वस्तुका ज्ञानं यदि तुम्हारे अन्तःकरणमें 
प्रवाहरूपसे घएनेलगे सो बस मनोहत्तिके प्रदाइके। ध्यान कहते हैं । 
शास्त्रमें तीन प्रकारकां ध्यान कहा है--- : 


7 च एप पकक का फ ड पक पाक उ बाक उ भाप ए आकर. एक फ च रळ कक 


] छ समाधि ® . (१०५) 
स्थूलं ज्योतिस्तथा सूच्मं ध्पानस्प त्रिविधं विदुः । ` 
स्थूलं सूत्तिपयं प्रोक्तं ज्योतिस्तेजेमर्य तथा ॥ 
सूक्तं बिव्दुषयं व्रह्म कुपढलो परदेदता | 

ध्यान सीन प्रशारक है स्थूतध्यान, सूक्मध्यान, और 
ज्योतिश्यौन । जिसमें मूर्तिमान्‌ देदता की भावनाकी णाती है 
उसझफा नाप स्थृध्ृध्यान है । जिसमें तेजोमय अस घा प्रकरषिका 
चिन्तत्रन फ्रियाज्ञाता है उसके ज्योतिर्ध्यान कहते हैं और जिस | 

'ध्यानके द्वारा विन्दुमय घल और कुएडलिनी शक्तिकां. दर्शन 

करनेफी योग्यता पाप्त होती है उसरो सूच्मध्यान कहते हैं । 

जिसका जो इएदेवता'हो बह उस ही इष्टरेंबता का हृद यकरमलमें 
ऐसा ध्यान करे कि-मेरा इछद्ेव सकल भसूपणोंसे भूषित वथा 
सकल शोमामप रूपवाला है यही स्थूत्त ध्यान हैः। दोनों भोके | 
प्पे और मनःस्यानफे ऊपर जे। डं*हारमय तथा शिखासमूइ- 
युक्त तेज हे, उप्त तेशोर२ारिका ब्रह्मछपसे ध्यान करना ही. ते ना- 
| ध्यान है । और सूदमथ्यानमें पहले ध्यान करे, कि-सपोकार 
| कुएडलिनी शक्ति जागकर.जीदासमोके साथः पट्‌ चक्रक भेंद्ती 

] हुई नेत्ररन्धे मार्गेसे निकल कर ऊपरके- राजमाय में जापइँची है; 

' उन्कारमय व्यक्त ब्रक्षवीज प्रकृति और पुरुप दो भू्तियोमें खडा 

होकर रसतस्त्रके बिहारमें लगा हुआ है और टपकती हुई रसधारके! 
कुण्डलिनी पीरदी हैं, मनके। उन प्रकृति एुरुप,वा राधाकृष्छके 
| चरणोकी घारणामें दी लगाये रक्ते, यही सूच ध्यान है । - 

॥ इस ध्यानका भी अभ्यास करना होता है! एकं २ देए२ मिनट 

|| करके बढाना चाहिये । ; | ` 

j 


४ 
४ 
! 


समाधि _ 
अत्र समाधिका स्वरूप आर उसकी साधनाकी रोति कहते 

हे-“तदेवार्थमात्रनिर्मासं स्वरूपशन्यपिव सपाधिः?. आत्मज्ञानसे 

रहित आर्थात्‌-मैं ध्यान करवा हूँ? ऐसी भावनाको छे'ड कर उस 


> 
७ घज उन आपल छप चक छया जयन फण चर कप ज फ चन फ ज न काऊ च क छ 
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ध्यानके केवल ध्येय चस्तुर्पे ही प्रकाशित करे, इसका शी साप 
समाधि है । जब ध्यान गाढ़ा हेजाता है तब ध्येय नस्तु और में 
ऐसा पृथक्‌२ ज्ञान नहों रहता है, उस समय चित्त ध्येय घस्हुमें 
ही प्रवेश करजाता हैं उस लयातस्याके ही समाधि कहते हैं 

ध्यानकी परिपक्क अवस्था ही समाधि है, इसलिये ध्यान करतेर 
दी-वह उसकी परिपफ अवस्था दानाती है, तब ही उसको समाधि 
कहते हैं } येगियोंने संमाधि छः परक्ारकी बताई है और उसकी 
साधनाफे उपाय भी छः ही कहे हैं--- ‘ 
शाम्भव्या चेत्र खेचर्या श्रामर्या योनिद्चुद्रया।  ; 

ध्यान नादं रसानन्दं लयसिद्वि्षतुर्विधा ॥ 

- पञ्चघा भक्तियोगेन मनोमू्च्छा च पड्विषा । 

` . :पहह्विधोऽयं राजयोगः परस्येकपवधारयेत्‌ ॥ 
छुः प्रफारकी समाधि यह है-ध्यानयेग समाधि, नादयोग- 


आर राजयोगसमाधि । ` - . 
| - ध्यानयोगसमाधि उसके कहते हैं, कि-जिसमें घ्यानके दारा 
4 आस्पप्रत्यक्ष होनाने- पर विष्णुरूप ब्ह्मके; दृष्टिपार्ग पे लाकर शस 
दुस्थानमें स्थापित करदेय फिर शरीरमेंके त्मलेकमय आकाश 
में जीवातमादा लाना-तथां जीवात्मामें इस शिरमेंके अह्मलोकमय 
| शल्पस्थानके लानेका विल्तवन करे। ऐसा होने पर ध्येय स्तुका 
¶ और अपना एकस्व भी छीन होजायगा, यही ध्यानयेगसमाधि 
है।.नादयोग समाधिमें-जिद्ाके तालुकी जडमें लगाता हुआ 


ऊपरके पहुँचा देय, इसमें चित्त एकाग्र होकर. परमपदमें लीन 
होजाता .डे । खययेःग तमाचिमे-श्रामरी कुम्धकके समय देहमें 


भौंपेंके गूं जनेकेस[-शब्द. होता है । इस स्थानमें मुनको समाना 
चाहिये | रसानदयोगसमाधिमे-योगी अपने झापके (जीवात्पाकरे ) 
शक्ति अर्थात्‌ स्त्री ( गोपी ) और परपात्माकोः पुरुष (श्रीकृष्ण) 
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भावना करे | स्री पुरुपकी समान जीवात्माके साथ परमात्माको 
शृङ्गाररसपूर्ण विहार होरहा है, ऐसा चिन्तवन करे और एसे 
संभोगसे उत्पन्न हुए परप्रानन्दरसमें मम होकर परत्रह्मके साथ 
स्वयं अभेदरूपसे परममेममे लीन हुआ सपमझे। भक्तियोग समाधि ६ 
में>परम आनन्दके साथ अपने हृदयमें इष्टदेचताका ध्यान करता 
हुआ उसमें अपनेके लीन करदेय । रानयोगसमाधिमें मनोमूर्छा 
नामक कुम्भक करके परपात्मापें अपनेके लीन करदेय। इनमंसे 
किसी एफ योगका अवलम््रन करनेपर समाधि हो जायगी, एकसे 
अधिककी साधना न करे, क्यों कि-ऐसा करनेपर सिद्धि नहीं होगी। 
a केवल्य 

पहले ही कहचुरे हैं, कि-वाइरी और भीतरी भकृतिको बशमें 
फरके आत्माके त्रह्ममावके व्यक्त करना ही, येगका प्रयोजन है। 
यहाँ तफ हमने जोकुछ फंहा उससे जीवको . आत्मसाक्षात्कार 
होता है । में कौन हूँ, किसळिये भागा हूँ, इसका तरव मालूम 
होता है, ऐसा ज्ञान होते ही. साधक केल्य नामकः परमश्रेयके 
द्वारपर पहुँचजांता है सस्वपुरुषयाः शुद्रिसांम्ये केवल्यमिति?'जघ 
सर और पुरुषक्री सपमावपे शुद्धि दोजाती हे तवे ही केंबल्य ह. 
मोप्त होता है | केवल्य ही इमारां लक्ष्य है।इस लद॒य पर पहुँच [£ 
जाने पर ही आत्मांका जान होता है, कि-पह सदा दी एऊ है, 
उसको सुखी करनेके लिये. और किसीकी भी आवश्यकता;नहीं ह 
है । जबंतक हप अपने आपको सुखी करनेके [लये और किसी 
को चाहते हैं तबतंक इम .दास 'घनेहुए हैं। जब जानलेत। है कि, 
वह शुक्तस्वभातर है, उसको पूर्ण कर नेके लिये किसीकी भी. आवः 
श्यकता नहीं है । जब जानलेता है, कि-यह भरकृति ज्ञखिक हैं; 
इसका कुछ प्रयोजन नहीं हैं, तत्रः ही (शुक्ति पाजातः हैं, तब ही 
कैबल्य प्राता है। जब समभन! है करि-जगत्के झतिछोटे परमाणु 
से लेफर-देवताओं तक किसीसे भी उसका कुछ मयोजन. नहीं है; 


हा 
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वु तत्र ह आस्माकी एस अरस्याका फकंत्ल्य-पूर्णाता कते हैं। जब |! 

| शुद्धि अशुद्धि दोनोंसि मिला हुआ मन पुरुष की सपान शुद्ध हो नाता | 

| हे तथ ही स्त्र ( मन ) में निग्ु घा, पवित्र स्वरूप पुरुषकां प्रति- | 

! 

[ 


॥ विभव पढ़ता है ] पीछे जो योगड़ी बातें कह आयें हैं, उनके द्वारा 
॥ झात्मदर्शन हो जाने पर--आंत्मा वा प्रह्ममें रह प्रत्यय उत्पन्न 
होजाने पर परकृतिके ऊपर घणा होने लगती है, उस समय भरतीत 
होता है, कि- मति इछ हे ही नहीं, इसलिये उल समय आत्मा 
| केवल होता है। पातजलि कहते हैं।कि-“जम्प्ौषधिमंत्रतपःसपाधिनाः 
५ सिद्धयः”जन्ः, औपवि, मन्त्र नप समाधिसे सिद्धि (अवस्था ) 
माप्त होती है । जन्म अयात्‌ पहले जन्मकी :सिद्धिशक्तिको . लेकर 
| बहुतसे लोग जन्म लेते हैं । -ओपधघ अयात्‌ - संजीवनी अमृत 
( Biixi€ ) राजयोगी कहते हैं, संयमसे मनृष्यमें यह अवस्था 
| झा सफती है। मंत्र नामके कुछ पवित्र शब्द हैं,शाखरमेंचताये हुए 
| मियपसे उनका उच्चारण और अनुष्ठान करना चाहिये । तपस्या 
| अधीत अष्ठाङ्गयोगफा इस सपाधिसे पहल्या-१ भाग। ये सच गौर 
| साधन हैं । इनके बाद सपाधि.है। समाधिसे इप मानसिक 
नेतिक और आध्यास्पिक सव सिद्धि पा सकते हैं । इससे मालूष 
हुआ, कि- पहले संधाधि पयन्त ज्ञो छुछ कदा. दै उसको साधना 
| से सिद्धि पाक्त . दोने- पर आतमा... केवल--प्रकृतिके मोगसुखसे 
निःस्पृह होजाता है, यह चरम लच्ष्य:हे.। पहले सव. सांघनांसे 
| धीरे २ :इमारे ज्ञान-और वियेकशक्तिकी शुद्धता होती: है, समाधि 
| से आत्मदश न होता है,इमारी रहिके सामनेका परदा इट जाना है । 
| उस समय.इम बस्तुके यथाथे-र्ररूपको पा नाते हैं। उसे समय हम 
| समझते हैं, कि- भृति एकः. मि पदार्थ है, बह साचि स्वरूपं 
| सात्मा वा ईश्वरफे लिये ये सब्र विचित्र इश्य दिंखलाती है;उस 


॥ समयं इस. समझते हैं फि प्रकृति इश्वर नहीं है, प्रकृर्तिका 
« > कफन कफ एज छ कक चके र जे चच जक कक क्क एन्य फ्यान 
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सव अमाव केत्रल हमारे हृदयसिंहासनके राजा पुरुषको ये सब 
इश्यं दिखानेफे लिये हैं। जव चिरकाल तक अभ्यास फरनेसे 
विवेकका उदय होता है उस समय परदा हट जाता है,षन्धन खुल 
जाता है , कैबल्यकी प्राप्ति हो जाती है “पुरुपार्थशुन्यानां गुणानां 
तिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा चा चितिर्शाक्तरिति। ?१ जत्र 
युण पुरुपके किसी पयोणनमें नहीं आते हें तव वे प्रतिलोम 
( उलदे ) फपसे लय हो जाते हैं, इसको ही कैवल्य घा चित्शक्ति 
की स्वरूपमतिफ्रा कहते हैं । यहाँ आकरं प्रकृतिका कांप समाप्त 
हो जाता है। मछति अपनेआपेको सूले हुए जीवास्माको लेकर 
क्रीड़ा करती है, अनेकों ्रझरारके भोगोंपें मोहित कर रंखती है 
परन्तु अब आत्मा उसको, नहीं चाइता-यह समभगया है, वि- 
परकृतिफे भौग आदि स्व्षकी. समान मिथ्या हैं, इसलिये ही पकृति 
निस मार्गसे आई थी उस ही मार्ग से लौट जाती है और जो जीदनके 
पार्गफो-चिन्हसे हीन रितीली भूम्निमें मार्गको भूतयए हैं, उस 
सपय उनको मार्ग दिखानें..झगतीं है। योगी कहते हैं कि-स्वरूप 
को जान लेने पर यह पुरुपफे सामने नहीं आती है । इस लिये 
प्रकृतिके बन्धनसे छूटाहु आ पुरुप उस सपय केवल होजाता है । 
श्रावगण ! शहस्थों | शन्मञन्मान्तरों तक पंघनमें पड़े रहे हो 
झो.हम भरक्कतिके सुखदुःखके भीवर होकर-भले वुरेके मीतर 
होकर सिद्धि और आात्मसात्षात्कारके समुद्रकी ओरको चलें ! 
. परशिशेष्ट- : fq 
योगसाधनाफा अभ्याप्र करनेवाले शइस्यके लिषे.यहाँ कुछ. 
बातें बतादेनेकी आचश्तकता है-।. योगीका शरीरः नीरोग शर 
स्वस्थ रइना चाहिये । नो संशारको जोइङर' जङ्गमे चले जाते,हैं 
वे मुद्रा आदिकी साधनासे शरीरको इद॒ और नीरोग कर लेते हैं 
इसलिये वे गरमी सरदी आदिसे नहीं डरते! परन्तु उनफी देखा |” 
देखी. शहस्थ सांधक गरमी सरदीसे ,कदापिं असावधान न: रहे 
fro aie ss BSA hss 
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तुके अनुसार उपयोगी वख्नोको कममें खावे । यदि कई रोग 
शेजाय ते औपघका सेवन करे । ' में; योगेसाघना : करता हूँ? 
ऐसे अभिमानमें आकर ग्रहस्थियोंके योग्य काग करने :न भूल- 
3 जाय | वस्त्र आदि ग्रहस्थोकेसे ही पहरे; गेरुआ झपट़े शृइस्थोंके 
२ लिये नहीं है, दिखारट करना-पांखणड बनाना ठीऊ नहीं है । 
] योगी “प्चामरा? नामक एक ओऔषपधऊा सेवन करते हैं। बीच २ 
3] में इसका सेदन करते रहनेपे मनुष्यक्रे बझ, घर्ण, षीये और 
|| आयुक्ती द्वि होती है । ग्रहस्य योगी इस औपधघको तयार करके 
इसका नित्य सेवन किया करें ते लाम होगा । 
एका हु अमरा दूर्वा तस्या ग्रन्थि समानयेत्‌ । 
अन्या तु विशया देवी सिद्धिरूपा सरस्वती .॥ 
अन्या तु विल्वपत्रस्तथा शिवसन्तोषकारिशी । 
` अन्या हु योगसिद्ध््ं निएण्डी चामरा म्वा ॥ 
अभ्या हु कालतुलसी श्रीविष्णोः प्रियतोषिणी । _ ` 
एताः पञ्चापरा जेया योगसाधनकरमंणि ॥ | 
दूघकी गाँठ, भङ्ग, विल्वपत्र, निगएडी, काली तुलसी ईन 
पोको पश्च अपरा कहते हैं। इन पॉरचोको लाकर धूप्में छुखा- 
लेय,फिर अलगर पीसलेय। तदनन्तर नीचे लिखे 'न्त्रसे हरएक 
का शोधन करफे,मिल्चादेय दूतर,विल्वपत्र,तुलसी. और निगेण्डी 
इन चारोंको मिलाने पर जितना वजन होय उतना ही'भङ्गका चूण 
मिल्ावे । सन्ध्याके समय दूधे और शकेराके स्थ सेवन करे। 
मात्रा एक मासेसे दो मासे तक जितनी भी सहसफे। शास्रकइता है 
: पञ्चामरामत्तणेनः अमरो योगसिद्धि भाक । 


पऽ्चामराके सेषनसे शारीर स्वस्थ रहता है और योगसिंद्धिमें 
] सहायता मिलती है 


: पञ्चासराके शोधनका. संत्र; 
दूर्वाशोधन-ॐ इरे अमरषुषटे स्वाम॒तोद्भवसम्भवे । :अप्तरं मां 
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सदा भत्रे कुरुष्व त्वं इरप्रिये ॥ ॐनदूर्ाये स्वाहा | विजयाशोधन-- 
३*अएृते अमृतोद्धवे अमुतवर्षिणि अमत्रमाऊर्षय आकर्ष सि देहि 
सदे दशंमानय स्वाहा । विल्वपत्रशोषन-ॐ कायसिह्विकरे देवि 
दिल्पपत्रनिदासिनि | अपरत्वं सदा देहि शित्रतुल्यं छुइण् पॉस ॥ 
शिवदाये नमः स्वाहा । निग एडी शोइन-उंशनण रिड परमेशानि 
योयानामधिदेवते । सा पां रक्षेद अपरे भवसिदिपरदे नप! ॥ ॐ 
शोऋपद्दाये नमः स्वाहा | तुलसीशोधन-3 विष्णोः मिये मद्ामाये 
कालञ्चालनिवारिणि । तुलसी मां सदा रत्त मामेकपपरं कुरु ॥. 
ॐ हीं श्रीं ऐं हीं अमराये नमः स्वाहा । 

तदनन्तर पाँचों पदार्थ इकहे करके विन्वपत्रशोधनके मन्धो 
एकवार पढ़े फिर शीशी या डिब्रियांमें रखलेय और प्रयोजने 
झप्तुसार व्यबहारमें लावे | 

रिपुजय 

सुइस्थ योगी घननेके लिये-सत्र प हारसे उद्योग करके रिपूजय 

करें | इसके लिये योगशास्त्रे अनेकों उपाय कहे हैं, परन्तु एक 
४ पार ब्रह्मचिन्तवनके द्वारा सकल शत्रओंका जय होजाता है। में 
कौन हूँ (और मेरा वेरी फोन .हैं ! मेरे शत्रके शरीरमेंका जो 
चेतन्प है बही मैं. मी हूँ,तो कपा. इस देहके साथ मेरी शत्रुता है ९ 
शरीर तो दोना -श्मशानपें. भस्मं दोचायगा, जोङुळ रहेगा वह औ 
तो मेरा -उपास्य ब्म है, उसके साथ श्रता केसी १ 

आत्मजय-- 

विवेकवुड्िके दवारा भात्माका संसारसे उद्धार करे, कर्योंकि- 
आएमा दी अपना चन्धु और और आत्मा ही अपना वैरी है। 
जिस आदमाने आत्पाको जीत किया वह आत्मा ही आत्माका 
चन्धु है और जिसने आरमाको नहीं जीता चह पानो वेरीकीः 
सान अपना अपकार करता है । गरमी सरदी छुखे दुःख, मान 


(११३) & सहज-योगोभ्यास ® 


" अपप्रानका अत्रसर आने पर केबल जितारमा शान्त पुरुषकां 
॥ झात्मा हीं सात्ञात्‌ आत्मप्रावको धारणा करता है| वरी, मित्र 
5 बदासीन, पद्यस्व वन्धु, साधु. शसाघु सवको एकसपान देखे । 
|| योगी पुरुष निर्जेनस्यामें अकेला रहे, केवल प्रयोजनके सप्रय 
महुष्योसे पिले, आशा न रक्ले, दान न.लेप, अन्तःकरण तथा 
देको बशमें रकखे | न अधिक भोमभन फरे, न निराहार ही रहे 
न.अधिक सोये, न सवथा जगता .ही रहे, जिसका आहार, 
बिहार, कर्मचे्ा, सोना और जागना नियमके साथ होता है बही 
योगमारगमें आगेको चढ़ छकता है | 


¦ सव विषय नाशवान्‌ है, सुखके पीछे दुःख छगाहुमा है, एक 
आत्पा ही सुखकी वरु है, उसको .हां पानेके लिये चेष्टा करे । 


इन्द्रियोंको विषयोगेंते लौटाकर योगका अभ्पाल .करे । ` मनको 
आत्पामें लगाकर स्थिस्ु इसे घोरे: २ विरतिका, अभ्यास करे 
4 और किसी अनोवश्यक विपयका चिन्तवन न फरे । चञ्चल मन | 
4 जिस विषयर्मेफो भ[ जाय उधरसे लौटाकर वशमें करे .। योग- 
सिद्धिके. लिये अधिक शीघ्रता न करे । पुष्य, पक ही “जन्मे 
4 लिये. नहीं है,इस जन्ममें जे कुछ करचुकेगा,अगले भन्ममें उससे 
आगेफ्े आरम्भ करेगा। अगले जन्परपें पूरे जन्मकी बुद्धि पाकर जो 
इुक्तिके लिये पहने जम्प्रसे भी अधिक उद्योग करता है वह किसी 
कारणतरश न चाइ तो भी पहले जन्मका अभ्यास उसके बह्म- 
तत्ने, जगा देता हे। जे। जलमें रसरूप, चन्द्रभूयमें ममारूप, 
बेदमें २ काररूप; आकाशमें शब्दरूप, पृथित्रीमें गन्धरूप, अभिमें 
तेजोरूप, और सकल पाणिोंमें जीतरनरूपसे विद्यमान है, घस 
:परमात्माका सर्वदा घ़िन्तवन करके समाधि लाम करो, डंशशान्ति३ 
El ४50 5. „ समाप है 
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| इसके लिये सब फामनाओं सो हटाकर, '-अंन्तःकरणके द्वारा ! 
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